


् न के प्रचार से 1 क्योकि धः 
वष कप्तौ समय पप्तार क य॒रु था, भाज्‌ वह्‌ श्रध-परतित व) दीन हीन दशाम 
द्यो प्रच रहा टै १ इसको भी उत्तर यही हे कि वेह धर्मभाव. कष लो ` है। यदि 
रम भारत से ह वू कि वृ धरपनी उघ्ताति के सिये दमे क~ चात ३ ? तो चहं 
यही उत्तर देगा कि मेरे प्यारे पुधो .1-धममेभाव कौ बृद्धि फरो.1 यह तो. प 
कि दिनदुनाति धमेण जाति दै । उसके रोम्‌ रोम मेँ धमै सत्कार श्रोत ३े।३ 
बह श्रपने रूप को-धभेमाव क~भूल रही दै । उत्ते श्रपने सरूप की परिचान 
दैता-धर्ममाव,. को रिवर रतनाही~भीभारतधर्मेमहामण्डल का एक पविव.श्रर पराः 
देश्य दै । यह्‌ काम्‌-१६ वो, ते सहामण्डस्ज कर्‌ रहा है ओर व्यो सयो उप 
रथिक धश्तरसर मिरतैगे, र्यो त्यो वह नौर शौर से यह काम्‌ करेगा ¡ उसका- 
कि इसी उपाय. पे देशका सच्चा उपकार होगा श्रौर श्रनत मे भारत पुने. ्रपने शरत 
को भाष्‌ कट सकेगा । विशेषतः को भी जाति विना-अपनीं मातभाषो कौ उन्मि 
केये श्र अपनी .मातृमाषा को पृष्ठ क्रि उति के मागे मे श्रगर्र नहीं हो सकतीहै। 
ईत्‌ उदेश्य साधन कं लिये लम दो हौ माग है ।( ? )-उपदेशकों-ढार्‌ धमै 
पचास करना, शौरे ( २-) धमेरदस्यसम्बन्धी मौलिक पतक का ' उद्धार व हिन्द 
भाषा मेँ अरकाश.करना । महामण्डल ने मरथमे मागे का श्रवलम्भ शरारम्भ-ते-हौ किय 
} श्रौर श्रव तो.उपदेशक महाविद्यालय .स्थापित कर महामर्डल ने वह मागे स्थ, 
परिषडित कर चिया है । दूसरे मां के सम्बन्ध मूरमी यधायोग्य “उचोग प्रारभ 
मेही किया जा रदा 1 विविध अन्धो का-सम्रह श्चोर निमौश करना, मातिक पत्रि 
शश्रोक। सश्चालने करना, शासनीय अन्धो का.श्राविष्कार करना, -इस-भकार -के उयोग 
हामणडलने भिये दै शौर उनम सफलता मौ भातत की है प्रनत शरभीतक यह्‌ कायै 
सन्तोषजनेक नहीं हश्रा है ।ृहमृरुडलने छरव-हस विभाग को उन्नत करने का विचार 
केया टै ¡ उपदेशर्को व्रा जो धर्मभरार होता दे उसका मभाव धिरस्थायी दोने,फे 
तेये उती विषय की पुस्तक का.भचार हीय प्रम श्रावेदेयक है } क्योकि -वक्ता एक 
पे .वार जो कख खना देमा; उत्का मननं पिना परकर -का सहाग. तिये न्दी शे 
कता । इसके हिवाय सव प्रकार्‌ के श्रभिकारियो-के-ष्िे.एकृ दी वक्ता वार्यकारी 
ही हो-सकता 1 पुस्तकभषार द्वारा यह काम सदृल हौ जेता है । जिते जितना घरषि- 
धिर द्चेगा, वह्‌ उतने ही अधिकार-की एत्तक पदेगा.शनौर ` महामरडल भी स अकार 
$ अधिकारियों के योग्य पुस्तके निमाय .करेगा + सारा देशक उत्ति के तिये, 
परतर की रक्षाके लिये श्रौर मखष्यो मे ' मदप्यलर. उप्त करने के तिये मष्टाम- 
एडलने-अतर पुस्तक अकृशन विभाग छो अधिक उननत्‌ कटने क विचार किय दै श्र 
सकी सर्वत्ताधार्य-स परर्थना-है $ वे रेमे सकय मे इश दाथ -वयव्रे एवम्‌ इस 
ॐ सहायता कर श्रपनौ ही उन्नति कर लेने को.मसततं "हो जादे । इत-काय -न पुम- 
प-कर के लिये जो दमने उपाय सोचे उसकी नियमावली अन्तिमं पृषे ब्य 

















श्रीदेवी्भीमांसादशन । 





प्रथम्‌ मनाम्‌ | 





हिन्दी अनुवाद अर हिन्दी भाष्य सहित । 





भ्रीखाभी चिवेकानन्द 
सम्पादक ्रीभारतधमेमहामणएडलशास्नमकाश विभागद्रारा 
प्रकाशित । 


काशी । 
रथम संस्करण 
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. श्रीमारतधमंमहामर्डल । 
हिन्दूजाति की स्वजातीय विराटधम्म॑समभा । 





इस महासभा के राजा महाराजाश्नों से लेकर सर्वं साधारण हिन्दू 
मर ॒नारीमात्रही सम्प्रशरेणीमुक्त होकर धम्म॑सेम्बरन्धीय यथायोग्य लाम 
उठा सक्ते द । 


भ्रीमहामर्डल के साधारण सभ्य । 





जो धरमप्रेमी हिन्दू नर नारी श्रीमारतधमेमहामण्डल के साधारण सभ्थ 
होना चह वे निम्नक्ञिद्धित पते पर पत्र भेजें । दो २) रुपया वार्षिक 
देने पर वे सभ्यश्रेणीमुक्त दोकर प्रमाणपत्र प्राप्त हगे ओर श्रीमहाम- 
णडल का मासिक मुखपत्र विना मूल्य प्राप्त करगे । अधिकन्तु मृत मेम्बरयो 
फे वारिसों को श्रीमहामण्डल के ५ समाजहितकारी कोष से समुचित 
श्ारविंक सहायता प्रदान करके श्रीमहामण्डल दिन्दूसामाजिक शक्ति भौर 
सहानुमूति व प्रेम की पुटि करता है । 

पत्राचार का पतः- 
श्रीमान्‌ प्रधानाध्यक्ष 


श्रीमारतध्मेमहामर्डल प्रथानकायौलय 
जगतगज 
बनारस. 


आविग्वनाधो जयति! 


विज्ञापन 





किस किंस प्रकार के दारेनिक श्रौर योगसम्बन्धीय म्न्य फो हिन्दी 
भाषा मेँ प्रकारित करके हिन्दीमापा को पुष्ट करने की इच्छा श्रीमारत- 
धमेमहामणए्डल के नेताश्भाकीदैसो इत ग्रन्थ म प्रकारित प्रस्तावना 
"मे द्रष्टव्य हे। शौर इस म्रन्थरत की भूमिका मे इस दर्चनसिद्धान्त की 
कानमूमि का परिचय दियाही गया हे । 
वैदिकसिद्धान्त तो निशिती दै । जहां सिद्धान्त का निश्चय है 
वहा विज्ञान का मी निश्चित दोना सखतः सिद्ध है । सुतराम्‌ थन्य देश-" 
बसिया के दारनिक सिद्धान्त जिस प्रकार मनिरिचत ट वैसा वैदिक 
दरनमार्ग न होने से वेदोक्त दरंन सतङ्ञानमूमि के श्रनुस्ार सात दी 
्। ये सातों दशन क्रमशः हिन्दीभाषा मे श्रीमहामण्डल शाच्प्रकार 
निमगद्वारा परकारित होकर दिन्दौमापा की श्री श्नौर र्ति को ब्ग । 
देवीमीमास्तादरेन जो वैदिक उपासनाकाण्ड की मीमापा है वह्‌ दो 
माग में प्रकारित दोगा जिसका यह प्रथममाग प्रकाशित किया जाता 
ह । दूसरा माग यन्त्रस्य दै | 
वैदिक सप्तदशो मेँ से यह दर्शन कई शतान्दि से उपलच्ध नहीं 
या । उसी प्रकार वेदिक कमैकाण्ड कौ मीमांसा का पूवद दरचनसिद्धान्त 
भीश्चप्ा्तथा 1 इन दोनों देनो के भतिरिक्त श्रौर सव दरनसूत् 
मिलते थे । ये दोनों सिद्ान्तमरन्थ क्षिस प्रकार से प्रात हए ह उसका रहस्य 
इस प्रन्थ के परिशिष्ट म प्रकाशित होगा । इन दोनों दार्शनिक सिद्धान्तो के 
भकारित होने से वततेमानकाल के शरद्धारहित सोत का श्नवरोष दोगा 
भोर सनातनधर्म के अन्तर्गत साम्परदायिक विरोधो का निराकरण होकर 
उसके मौलिक सिद्धान्तो की पू ददता सम्पादन होगी इसमे सन्देह नष । 


८.९.) 

, -भारतधममहामण्डल के शाच्रप्रकाश षिभाग द्वारा यह पवेकथित सरतो 
दरशंन प्रन्थ संस्छृतमाष्य ` सहित स्वतन्त्र प्रकाशित होरे रै । शुर 
वी ज्ञा से मरे गुरमाईं स्वामी दयनन्दजी ने इस प्रन्थ को सत्त्र 
नंगक्ञामाष्य सहित बेगल्ञाभापा भं प्रकोशित करना आरम्भ कर दिया 
है । बंगला मन्थावली जो कलकत्ते से प्रकाशित दोती है उसीम बह 
अन्थ कऋमशः छप भी रहा है । उसके आधार पर श्रीगुरदेव की 
परक्षासे मै यह दिन्दीसंस्रण प्रकाशित कर रदा । यदि इस द्वारा 
मातृभाषा हिन्दी की पुष्टि रौर माठृमाषा के प्रेमियों की तपि होगी तो 
मे पने परिश्रम को सफल मनूगा । | 

श्रीमारतधर्मेमहामण्डल के प्रधान व्यवस्थापक श्री १०८ "गुरुदेव की 
आआज्ञानुसार श्रीमहाराज के अन्यान्य म्रन्थां के अनुसार इस म्न्थकामी 
स्वत्वाधिकार दीनसेवा के उदेश्य से श्रीविश्वनाथ श्न्पूणौ दानमर्डार को 
श्म्षित किया गया है | भौर इस भन्थरत्र की छपाई के लिये सैरीगद़ \ 
राञ्येश्वरी परमधार्भिका श्रीमारतधर्मलक्ष्मी उपाधि से अलक्तं श्रीमतीमहा- 
राणी सुरथकुमारी देवी महोदया ने यथायोग्य चअथिक सहायता प्रदान की 
दै जिसके लिये वे हिन्दूजाति की श्र्शावादाहं है । 


काशीधाम विवेकानन्द. 
विजयादशमी 
सवत्‌ १३६७४ विकमी 
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बकषके ह्वार को उषाढ़ने के श्रभिपाय से वैदिक दशैनशाल प्रणर्न किये हँ । परन्‌ 
चथिवी की श्रन्यान्य शिकित जातियों में श प्रकार होने की प्म्भावनान हने 
से उन्होनि दरस ्रन्तरराज्य का यतकिञ्चित्‌ श्राभासं पाक्रर उस विषय के वास्त 
विक्र सत्य को अन्रेपय करने क्षी चेष्टाकी दहे । पृथिवी की सकल रिधित 
जातिं जिक् प्रकार बहिजगत्‌ का आश्रय प्रण करफे सक्मजगत्‌ में प्रवेश 
किया करती है, पल्यपाद महर्पिगण ने वैसा न करके प्रथम अन्तजेगत्‌ का 
विस्तारित जान प्राप्त करके तत्र सभ्रेसाधारय के करयाणार्थं उसको वदिजेगत 
मे प्रकारित करने का यमक्तियाथा । इसी कारये वैदिक दशेनशाश्न सात 
चरङ्ञों मे विभक्र होकर सम्पृयौ हए है । परन्तु पथित्री की श्न्याग्य रिद्षित 
जातियों कै दयीनशाल वैसे न होकर वैचिन्यमय श्चौर असम्पृयं रदे । ` 

खष्टितस्व की पय्यौलोष्वना रने से सदजदौ जाना जासक्ता है एके तिगुण- 
मयी प्रकृति के राज्यमें सत्री तीन तीन त्रिभाग वि्रमान है, यथाः गत पित्त 
च्नोर कफरूपिणी शसररक्षा दी त्िविधशङ्कि, मनुष्य की त्रिचिध प्रकृति, ति- 
विध कर्म इत्यादि । इसी प्रकार सात सति फे भावों कै चचवलम्बन से खष्टिराज्य 
ॐ सप्रातु, सप्तव्ये, सप्तदिवस, सप्ररदंलोक, सषश्रयोलोक, सप्तरल, सप्त 
श्मज्ञानभमि, सप्तक्तानभमि, इत्यादि सप्तव्रिध प्रिभाग सकल स्थानोँमेंदी षरि 
लक्षित होते दै । उक्रसीति से सप्तक्नभमियों को अतिक्रम करके क्रमश. 
परभपद लाभ करने के अथै जिस वेदिक दशैन विज्ञान का घात्रिभौव हुश्रादे 
वह भी इन सप्त शानभूमियों फे श्रनुसार ही सप्तभागों में विभक्क दे । इन सात 
दशंनोंमेसे दो पदार्थवाददशैनः, दो सांख्यप्रवचन दशन, श्रौर तीन मीमांसा 
दृशेन दै । श्राधुनिक् पुस्तकों म जो पड्दभीन नाम देखा जाता हे वह केवल जेन 
शरोर नोडों के श्ननक्ररण सि प्रचवारित हश्रा दै, क्योकि उनके दशीनश।ल पड्दशन 
नाम से श्रभिदहित होते थे सीसे नास्तिकश्शेन के ्नुकरण से वेदिक षद्दशेन 
नाम प्रचारित हृश्चा था। किसी भी च्यापैय्न्य मे पद्दशेन शब्द नदीं देखने मँ 
श्राता हे । विशेषत. बहुत शताच्दियों से मीमासादशेन के तच सिद्धान्त भरन्थ 
जु होजाने से मध्यमीमांस्ता दशन फा एक भी सिद्धान्तग्रन्थ मिलता नदीं था। 
इन सब कारणों से दी श्चक्षानमूलक पट्दशैन शब्द हम\रे सादित्य मे क्रमश. 
प्रचलित हो पड़ा है । वास्तव मे न्याय भोर वैशेषिक ये दोनों पदाथैवद कै 
दन, योग श्रौर साख्य ये दोनों सारय प्रतरचन दशन श्नौर वेदोक्र कम उपासना 
एव श्ञान इन काण्ड्रयो करे चनुसार कमे मीमासा, देवीमौमांसा ( भक्किमीमासा ) 
तथा ब्रह्ममीमासा ये तीना मीमातादशन, इस प्रकार सप्र दशन स्वत सिद्ध है! 
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दशेन पम्थो के अभाव भ्नोर दानिक शिक्वाके लोप होजाने से सनातनः 
धम्म की व्रसेमान दुगंति हु हे । श्राजक्रल स्वमी में अविश्वास, परधम प्रहख 
म इछा, सद्ाचारवजैन, पृज्यपाद महवषिंगण के अदिशो का उपहास, वेद श्रोर 
व्राणों पर अश्रदा, साम्मदापिक विरोध, अलौकिक भ्रन्तरीरय पर अविश्वास, 
परलोक क भय का रादित्य, देवदेवी श्रौर ऋषि पितरादि के अस्तित्व मे सन्देद, 
कस्मेकाण्ड पर अनास्था, साधु श्रार ब्राह्मणों पर श्रभक्कि, वणौश्रमधम्मं की 
उपेक्षा, जगन्‌ को पवित्र करनेवाले भ्राय्यै नारियों के घम्मै.के मूलोच्छेद मेँ 
श्रहत्ति, जप ध्यानादि साधनमागे पर भ्ररुचि दत्यादि श्राय्यैत्व नाशकारी जो 
परबलदोष उर्पन्न हुए है यइ केवस वरैदिकदगेनों की रिक्षा के श्रभावसे दी हर 
है समे भणशुमात्र भी सन्देह नहीं हे । 


न्यायदशेन की शिश्वा इस समय सम्पृथैरूप से नहीं होती हे । पदिक्षे की 
तरह दस समय भाीन स्याय की वास्तविक शिक्वापदति नहीं हे, यह कहने 


से भी श्रस्पक्कि नदीं होगी । इस समय प्राचीन न्याय के सथान सें नवनि न्याय - 
का ही ्रषिक्र प्रचार देललाजाता है। इ 





~ वशेषिकदशेन के उपयोगी आं भाष्य के ्रभाव दने से उसको चथा एक 
प्रकार उ्डही गर ह रेला कने से भी चख सक्ता रै । 


योग दैशंन पिले तो कठिन शाख है, श्रौर उक्ते साथ अरन्तजगत्‌ का 
अतिषनिह सम्बन्ध होने सं उसकी यथार्थसूप से अध्ययन श्नौर अध्यापन 
की प्रथा एकरारही उढठगर हे । क्योकि योगदशैन के' भ्रावा््यं को योगौ 
होना भावशयक्न है । किन्तु दस समय उस प्रकार के .वास्तप्िकि योगो के अभाव 
होसे दीद दशन की यथाथ शिष्ठा का श्जभाव होपड़ाहे। 


सारूयदशेन कौ ्रवस्था अत्यन्त शोचनीय है । स समय कोरे उसको 
श्रापुनिकर दशन कहते ईहे, कोई उसको प्रक्षिप्त विषयपृशे ककर पृणा करते दै, 
शौर कोद कोटं नास्तिक देन ककर उसका परिचय देते हे । क इन्नार वर्षा 
से उसका भाषे भाष्य न मिन से रौर भाजकल जो उसका भाष्य मिलता 
हे वह जेनधरम्मावलम्ब्र श्राचा्ये का भनाया हुशरा होने सेह एस धकार की 
विशवङ्खलता का कारण उपस्थित शरा हे । विज्ञानभिष् जेनाचास्यं वा बोदाचाय्ं 
थे इसमे अब्र कोटं सन्देह नदीं हे । क्योकि उन्होने जिस भाव से सारूयद्शंन 
-को अपने भाष्य दारा प्रतिपादन कटने कश चेष्टा को है रससे स्पषटदी शात एता 
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है कि वे सनातन धम्मावलम्न्ी नहीं थे। उन्दने श्रधरासङ्धिक्र रीति से वैदिकी 
दित्ता की निन्दा) लौकिक श्रौर श्रलोकिक्र धत्यक्ष विज्ञान को पितंन करां 
दए ईश्वर की सिदि के सम्बन्ध में श्ननामेत सिदान्त का प्रतिपादन) शो 
दैवत्तादि का खण्डन च्रादि जो किया है उसक्रो पने सेही निरपेक्ष दाशौनिषं 
व्यक्तिमात्र दी एक वाक्य से स्वीकार्करगे कि षे सनातनधम्मं कै विपे 
श्नन्य किसी सम्प्रदाय क श्राश्राय्यं ये । प्रयतक्र साख्यदरशं¶ पर जो सत्र टीका! 
प्रकाशित हई दै उनके बनानेवालों ने जैनाचाय्यै तरिज्ञानमभिक्षु के मत का श्रनुस्रण 
क्ररफे दी वे सव वनाहूदहं। 


दशनशाख का वास्तविक प्रचार करना होगा तो प्राचीन न्याय दकशैनक 
श्रथिकर प्रचार, श्रौर छियो के चचभिपापानसार भाष्य के साथ वैशेपित 
दशन फा प्रचार विशेष श्रावश्यक्र है! श्रीभगवान्‌ व्यासक्त माप्य को श्रव 
लम्बन करक्रै योगी मष्टाप्रुपगण के द्वारा प्रणीत विष्ट्तभाप्यके साथ योग 
दन मी प्रचारित दोना च्नावश्यकर दै । सांख्यदश्॑न का भाष्य सूत्रकार पर 
श्रमिप्राय कै श्रनुसार तच्वज्ञानीं व्यक्तियों की सद्वायता से नृतनपद्धात्ति से 
प्रणीत होकर भ्रच्ारित दोना श्रावश्यक दै । 


तीनों मीमांसा दशनो मेँ घोरं विश्रष उपस्थित हृश्रा है । पूज्थपाद्‌ महरि 
जमिनिकृत कम्म मौमांसादशंन श्रतिद्हत्‌ होने पर भी वह असम्दृणौ शरोर 
एकदेशी है । जैमिनिदशन मे कवल वेदक्र कम्मक्राण्ड का विज्ञान सुन्दररूप 
से वर्णित है किन्तु वत्तेमान समय मे वैदिक यागयज्ञ का पचार प्रायः लुप्तो 
जाने से दस द्थीनशाल द्वारा दस समय क्रिंसी प्रकार के हमारे विशेष उपकार 
के सिद होने की सम्भावना नदीं दै। 


धम्मे कया है, साधारण भौर विशेषधम्मं में भेद क्या हे, वरंधम्मं कया 
दै, श्रा्रम धम्म क्या है, पुरुपधम्मे कया है, नारी धम्मे कया दै, जन्मान्तर 
चाद का विक्तान क्षयाहे, परलोक में गति किस प्रकार दोती दहे, संसार का 
रदस्य क्या है, पोडश सस्कार का विज्ञान क्या हे, सस्कार शुदिद्वारा किस 
पकार क्रिया शुदि होती हे, उद्रिजादि"योनियों स मनुप्य योनि में किम प्रकार 
जीव क्रमश प्रवेश करता हे, मनुष्य पृण्यक्रम्मं करके किंस धकार अभ्युदय 
प्रोर निःश्रेयस को प्रप्र होता है, क्म के भेद क्रितने द, क्रियाशुदि द्वारा मनुष्य 
किस प्रकार सुक्र होता हे इत्यादि कम्मं मीमासा का प्रतिपाद्य विषय ह । इत 
प्रकार का मीमासा दक्षन का सिद्धान्त न्थ बहुत काल से लुप अवस्था मे 
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था! इस समय श्रीमारतधम्मेमहामण्टल के नेताश्रों के यण से एक विस्तृतं 
सतरमन्य प्राप्न द्रा है शरोर उस्तकरा भाप्य भी संस्कृत भ्या मं बनरदा हे) 


कम्मैमीमाक्ता यदिच लुप्त हरं थी तथापि उसका एक दहत्‌ ग्रन्थ पाया 
जता धा जिन्तु देवीमीमासा ( मध्यमीमांसा वा भक्रिमीमाक्ता ) का करो 
ग्रन्थ भी नहीं मिलता था। इस समय उसक्रा भी एक सिदान्तभूत सूत्र्रन्थ 
मिला ३ श्नोर उसका सस्कृत भाष्य प्रणीत होकर प्रक्राशित होगया हे 1 भक्ति 
किसको करतत है, भङ्गि के भेद कितने पक्रार है, उपासना के द्वारा मुक्षि किल 
प्रकार सम्भव है, भगवान्‌ का श्रानन्दमय सरूप कया है, भगवान्‌ के ब्रह्म इश 
शरोर विराद्‌ इन सीन सूपां म भेद क्या ह, भक्ति के प्रधान प्रधान श्राचास्ये 
ऋषिगण के स्वतन्त्र स्वतन्त्र मत कया है, खि का विस्ठृत र्स्य क्या रै, 
श्रध्यास्म खषटि कया दै, श्रथिदैव सृष्टि क्या दै, अधिभूत सषि कया हे, ऋषि 
भिसिको कते र, देवरदेवी किसको कहते हँ, पिदृ रि सक्र कहते ह, उनके साथ 
जगत्‌ का सम्बन्ध कया दै, श्रयतार कमे होते है, श्रपतार क्रित प्रकारके 
भक्कि केद्वारा मङ्कि किस प्रकार होसक्कीहे, चार प्रक्ररे योगका लक्षण 
प्नोर उपासना का भेद कितने प्रकार का हे, उपासना श्चोर भक्ति के श्राश्रय से 
साधक क्रिस प्रकार मुक्किलामं करने मे समं होत! है कम्मं मीमासाक्ा 
श्रन्तिम ख्य कया हे, देवीमीमामा का श्रन्तिम खद्य क्षया है, एव ब्रह्ममीमासा 
का शअनन्तिम क्य कया है इट्यादि विषय इम दशन शा में वरयत दै। इसी 
दशैनशाजके लोप हानेसे योग श्चोर उपासना इ्नदोनों क्री खतास्सिद 
करने के विषय में उन्नत शःनिर्यो को भी विमोहित होति हृ देखा गय। है । 


सप्तम शानपृमिका अन्तिम दशेन अह्ममीमासा हे ईसकरो वेदान्त कहाजाता 

हे । उस्रा अति उत्तम भाष्य श्रीभगवान्‌ शङ्कराचाय्यं प्रणीत पाया जाता है । 
किन्तु इतने दिनतक देवीमीमासा दशन के लुप श्रवस्था मे रहने मे श्रौर 
` उपाप्तक सम्प्रदायो के श्रदधेतवाद को द्वैतवाद मेँ परिणत करने की चेष्टा क्ररने 
से वेदान्त विचार मेँ अनेक श्रसुतरिधा उत्पन्न हृदरं हे । यादे मध्यमीमासा बीच 


के समयम विजुप्रन हाती तो देत श्रोर श्रदधेतवाद का व्रिरोध कदापि संघ- 
टित न होता। 


न्यायदशेन काजो श्राप भाष्य मिलता दहै वद श्रतीव विस्तृतदहे ही । 
वेशेषिकदशैन का विस्तृत भाष्य संस्कृत मे प्रणीत होरहा हे । योगदमन का 
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ट्त भाष्य पर्वं सिलित रीति का प्रणीत होगया दै श्रौर उसका कु भश 
विद्यारजाकर नामक सस्कृत म।सिकपत्र में प्रकाशित दृश्रा है । 
साख्यदशेन का सस्कृत भाष्य भ पूज्यपाद महर्षिंगण के मतके श्रनुसार 
प्रणीत होगया हे श्रोर उसका कुक श्रंश उक्त पत्र मे प्रकारितत मी हृश्रा दै, इल 
भाष्य को पटृकर-शिक्षित मण्डली विस्मित हुई द, रौर सांख्यदश्षैन श्चास्तिक 
दशैन दे यह सही रएक्रवाक्य होकर स्वीकार करते दँ । कम्म॑मीमांसा दशेन 
सभाष्य सस्कृत भाषा म शीघ्र प्रकाशित होगा । दैवीमीमांसा दशन श्रथात्‌ 
मध्यमीमांसा द्धन क्रा भाप्य सम्पण होगया है श्रोर उसके तीनपाद समाप्य 
सस्कृत भाषा मेँ उक्त पत्रिका मे प्रकाशित होचुकरे दँ । वेद्ान्तदशेन का समन्वय 
भाष्य मी सस्कृत मे प्रकरारित होगा । प्राचीन श्रास्यंगण का मत ठीक ठीक 
उदूधुत करके श्रोर अन्यान्य निन्नलानभूमियों के श्रधिकारों को उन समस्त 
दर्शनोक्र ज्ञानभमियों के ठीक ठीक विज्ञान के श्रनसार प्रतिपादन करके दस 
वेदान्त भाष्य को सर्वाङ्सुन्दर करने की चेष्टा जायगी । इन सात प्रकार 
के दशन शासं का ठीक ठीक प्रचार श्रौर इनकी यथाविधि शिक्षादेने के श्रथ 
न सातां दशनो के सस्कृतं भाष्य प्रणयन का काय्यै बहुत कुच श्ग्रसर हो 
गया है 1 इन समय हिन्दीभाषा के पाठकवर्ग फे य युह सत्र दर्न ग्रन्थ 
सरल हिन्दीभाषा में विस्दृत भाष्य फे साथ क्रमश प्रकाशित करने की पूरी 
छा है । श्रौर सायही साथ शरीमद्धगवद्री ा का एक भ्रति उत्तम भाष्य (जिस 
मे श्रीगीताजी के श्रध्यात्म श्रधिदैव श्राधिभूत ये तीनों स्वरूप दिखायि जाथ ) 
प्रकाशित करना निश्चय किया गया है । । 
हमारे सुहद्रण मे से ्ननेकों ने परामशं दिया किज्ञानभूमि केक्रमके 
शनुसखार पटले न्याय श्रौर वैशेषिक्रादि दशैन प्रकाशित होना उवित हे । किन्तु 
हमने विचार करके देखा है कि जत्र इससे पहक्े ही सेये दरशन हिन्दी रमे 
सामान्य रूप से प्रचारिति हैँ तव इनका विस्तृत भाप्यं के साथ प्रचार यथपि 
प्रावश्यक्र हे तयापि पहलेटी हनश्च प्रकाश करने से पाठको का तादश चित्त 
विनोदेन नहीं होगा, दूसरे देवीर्मामांसा श्रादि दश्चैन यन्थों का प्रचार जब 
विक्लकल ही नहीं थातो इनके पहिले प्रचारित होमे से पाठकों की श्नानन्द, 
उत्साह श्रौग बहुत कु अभिज्ता टद्ि की व्रिरोष सम्भावना दे, तीसरे वैदिक 
दशौनशान्न भचार के काय्यै में जव्र हम प्रत्त हए तो प्रथम ही भगवद्वङ्क 
प्रकाशक दैवीमीमात्ता दीन शरोर मगवद्रीतारूपी भगवद्वाक्य का प्रकाश श्रत्यन्त 
करयाणकर है एसे कुच भी सन्देह नदीं हे ! 
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उपयु सात वैदिकदशेन पन्थ परकश के साथ साथदम योग के क्रिया 
सिदांश सम्बन्धीय पांच यरन्थ हिन्दी अरनुत्राद के साथ प्रकाशित करने की 
इच्छा करते है । उपासना का मूखभित्तिस्प योम का क्रिया सिदांश चारमागों 
मे तरिभङ्क हे । यथा. मन्त्रयोग, हठयोग, खययोग शरोर राजयोग । इन चारों 
प्रणालियों के अलग अरखग श्रङ्ग, अलग अलग ध्यान श्नोर अश्लग लग श्रधि- 
कार निर्णीत ह । नाम श्नोर रूप के भ्रवसम्बन स जो साधन प्रणाली निर्णीत 
है है उसको मन्वरयोग कहते है । मन्त्रयोग सोलद श््ञों मे भिभक्त दे भौर 
इसके ध्यान को स्थृलध्यान कहते हे । 


स्थूलशरीर की सदायता से चिच्टत्ति निरोध करने की जो प्रणाली हे उतस्त 


को हठयोग कहते रे ! हठयोग सात ङ्गां मे तविभङ्क दै मौर हढयोग का ध्यान 
जयोतिध्यीन नाम से भिहित है। 


लययोग श्रौर भी अविक उत्रत श्रवस्था का साधन है । जगत्‌ परसत्रिनी 
कुल कुण्डलिनी शक्ति जो सकल शरीरम ही विमान है उसी शक्ति कौ 
गुरूपदेशानुसार जाग्रत्‌ करके श्रौर सदक्तार भ खय करके चित्तटति निरोध 
करने कीजो प्रणाखी दै उसको लययोग कहते ह । ययोग नो श्ङ्गो मे वि- 
भङ्ग है सनौर उसक्रे ध्यान का नाम बिन्दु ध्यान है । 


योगप्रणालियों मे सत्रे योगप्रणाली का नाम राजयोग है । उक्धिखित 
त्रिविध साधक को उन्नत श्रवस्था मेँ राजयोग की सहायता लेनी दी पडती 
हे । केवल विचारशक्ति द्वारा चित्तवृत्ति निरोध करने की जो प्रणाली हे उसक्नो 
राजयोग कते हँ । राजयोग सोलह श्र्खां मे विभक्क हे नौर उसका ध्यान 
अह्मध्यान नाम स अ्रभिहित होता है । उपयक तीन योगप्रणालियों करी समाधि 


को सतिकर्प समाधि कहते है किन्तु राजयोग की समाधिदी निर्भिकल्प 
समापि दे । † 


पङ्क चार प्रकार कौ यागप्राली के अङग नौर उपाङ्ग वेदः श्राषैसहिता, 
पुराण एव तन्त्रादि मे अनेक्र स्थानों में .ही देख पडते है । किन्तु अरयिकारानु- 
सार न प्रत्येक की कियाद अलग भरलग श्नौर यथाक्रम किसी ग्रन्थमे भी 
नदीं मिलती है । भाचीन समय मं गुर श्नौर शेप्य सम्प्रदाय का अयिकार 
उत्ततथा इमीसेही दस प्रकार साधन विभाग की श्रावरयकता न्ी थी, 
किन्तु वत्तमान समय में एन व्वारो साधन प्रणावयों के असग श्रलग सिडान्त 


(८ ) 
ग्रन्थ न मिवने से योगी श्नोर उपासक सम्पदाया मे घोर विङ्खव उपस्थि 
"हा है ४ 8 


"~~~ 








दमने मन्त्रयोगसंदिता, हयागसंदिता, लययोगसदिता शरोर राजयोगसदिता 
गह चार सिद्धान्त ग्न्य. पाये दह । इनमें प्रत्येक साधन परणात्वी विन्दत रोर 
सुन्दररूप मे वरयत दे । दन चासें ग्रन्थो के श्त्तिरिक्र गुरलोग हने श्चव्रलग्बन 
ते श्तिप्यो क्रो किस प्रकार सिश्वा देवै इस तवरषय क्रा योगप्तेसिङा नामक 
शरोर एक्त यन्थ है 1 उक्र पाचों शरन्थ-याव विव्वारमारर नायक संमत मासिक 
पत्र रमँ प्रकाशित क्रिये शये दै । क्रमश दिन्दी अनुवादक माथ उनश्रो प्रकाशित 


रगे 1 इस समय प्रथम म मन्नधोगसद्ित्ता का हिन्दी सस्कस्ण भी प्रका 
शित करना धार्म क्रिया गया। 


उपर्युक्त सात दशौनथ्रन्थ छार पाच योगगरन्थ हिन्दीभाषा मे भरकागित हौः 
से हिन्दी के दाशौनिक्र जगत्‌ की उत्ति कै विषय में एक असाधारण परिवत्त॑न 
मसाधित हीगा इसमे करु भी सन्दह नदीं दै । 


वेद ऋ ज्ञानकर'खड उपनिषद्‌ दै उनके मार भूत श्रं कों लेकर श्रीभगत्रान 
रे पृर्ण॑वतार शरकृष्णचन््र ने अनु को गता का उपदेश द्विया ह ठस सर॑ 
पलमयी गीता का एक दद्तूमापामाप्य प्रणयन क्रिया जा गहा हे जिमकरो 
तमश प्रकाशित करगने करा विचारटे 1 भ्राज तक इस प्रकार क्रा याध्यात्तिक 
व्याख्यापशो भाष्य प्रकारित नर्हा हुग्राधा। ^ 


इस भक्रार दानो में मे दैवीमीमामादशन करा दिन्दौ समस्कर्ण, योगसहि- 
तां मे से म॑त्रपोगसंदिता श्नौर श्रीमद्भगवद्रीता क्रा भाप्राभाप्य एकाणिन करना 
पिके पिल प्रारम्भ क्रिया गया है। च्राश्षा है हिन्द भापोनति प्रेमी, हा्मनिक 
कनिच्छुक, योगसाधनास्यासी तथा याग के क्रियासिद्ध श्रा क निशासु शरोर 
मर्ोत्कृ्ट मीनो पनिषद्‌ ॐ जान को सम सने की इच्छा करनेवरजि"धाम्मिक व्यष्टि 
ष्म सत्पुरपाथं को रेव र धरनन्न होगे चनौर इनसे लाभ उराक्रर हमारे परिश्रम 
शे सफल करगे । 


५ ६ 


भ्रा परभाते नमः। 
देवीमीमांसा दशेन । 
भाष्यभूमिका। 


(जो नित्य निरधिकार एक श्नोर विसु, जो चेतन श्नौर 
जड एवं पुरुष शरोर शक्ति ई, जो निर्ण होने पर भी स- 
ग॒ण है,जो एक होकर भी कारण से काय्यैबह्मर्ययन्त वेहू 
भावों से प्रतीयमान है, जो जगत्‌ की कल्याण्-कामना से 
श्रा् श्रौर च्रहितीयरूप परित्याग करके नाना शरीर श्रौर 
रूपो से वन्तमान है उसी रस के सागर सच्चिदानन्दमय 
परब्रह्म परमात्मा को भकषिमाव से वारमभ्वार प्रणाम करता 
ह्र । जो रसरूप होकर, रसभाव-परिप्लुत श्रौर भक्तियुक्तं 
मुख॒ल्ञगण को निरन्तर परमानन्द सागर मे उन्मजित श्रौ. र 
निमज्ित करते करते श्रन्त मेँ स्वस्वरूप करदेते है उनको 
पुनः पनः श्रभिवाद्न करता ह” । # ““व्रेकालदशीं परमः 
करुणामय सवज श्रोर मानवो के श्रादिुर महर्षि श्रङ्खिरा, 








क.या नत्या नविकारः प्रकृतिरपि एमान्‌ 


नेगोणः सद्गुणश्च । 
मात्येकोऽनेकरूपो विविधतमुतया 


कारणात्‌ काय्यतश्च ॥ 
श्रानन्दाग्धा रसासमरा निरवधि रसिकान्‌ 


भङ्कियुक्गान्‌ युन । 
मगनीकु्यत्तमीशं चय शह परमं - ` 


भक्तिभावकगम्यम्‌ ॥ 


दैवीमीमांसा | 





जिनके करुणासिन्धु का बिन्दुमाच्र प्राक्त ह्येकर ही जीवगशं 
देवदुलभ निःप्रेयस लाम करने में समथ होते हैँ उर्हकि ही 
श्रीपदारविन्द का ध्यान करते हए उनके ही पदाचे कं 
श्रनुसरणपूेक यथाशक्ति इस भाष्य के प्रणयन मं प्रवृत्त 
हाता ह ”। 
““श्रात्मेत्येवोपासीत ” “तदात्मानमेवावेत्‌” “ तमेव 
` विदित्वाऽतिमृत्युमेति » श्रथौत्‌ श्रात्मा की ही उपासना 
, करना उचित है, आ्रात्मा को ही ज्ञात होना उचित है 
क्योंकि श्रातमा को जानने पर ही गरत्युभय दूर होजाता दहे 
इन सव श्चतिवचनसमूह की चरिताथेता सम्पादन के श्रथ 
सिद्धान्त कियागयाहै कि परस्पर सम्बन्धयुक्त वेदिक सप्त- 
दर्शन विज्ञान ्रभ्यात्मराञ्य मे प्रवेश करनेवाले मयुर 
के श्रथं दिव्य नेत्रस्वरूप है । 
इस स्थावरजंगमात्मक विशाल संसार मेँ पथमतः 
जीव उच निम्न श्रगशित उद्धिल् पिण्डां मं वेश करके, 
पीठे स्वेदज के अ्रगणित पिण्डो में प्रवेश करता हे । तद- 
नन्तर परकरति माता के श्रवुग्रह्‌ से पुनः कमोन्नति लाभ 
करताष्टुश्रा श्रण्डजों की श्रनेक योनियोँ को पराप्त होता है । 
इस प्रकार जीव कमशः जरायुज योनि को प्राप्त होकर 


' % सतास्चकालज्ञयुरोः कृपाकणम्‌, 
* भक्रा अवाप्याङ्गरसः कृतात्‌ | 
भुयुहुस्तत्पदपडज स्मरन्‌, 
विधास्यते भाष्यामेद्‌ यथामराते ॥ 





भाष्यभूमिका } 


शन्त म मानव देह को पराप्त होता है । किन्तु मनुष्य शरीर 
लाभ करके भी जीव जन्ममरणरूपी कठोर दुःख के हाथ 
को श्रतिक्रमण नहीं करसक्ता । श्रधिकन्तु वासनाजाल मं 
विजडित होकर जन्ममरणरूप संसार प्रवाद्‌ मं स्थायीरूप 
से भवाहित होता रहता है । केवल उपासनादयारा श्रास- 
साक्षात्कार लाभ होने से ही जीव परमानन्दरूप मुक्तिपद्‌ 
प्राप्त होसक्ता है \ यदी उक्षिखित श्चुतिसमूह की चरिताथैता 
हे । श्रीभगवस्सान्निष्य प्रापि के उपाय विशेष का नाम 
ही उपासना है 1 भक्ति विज्ञान के्रनुसार साधन धारणा 
शरोर श्रात्मज्ञान के दारा करमशः परमात्मा का सान्निध्य 
लाभ होता है श्रोर श्रन्त में तवन्ञानी भक्त निर्वाण मुक्ति 
लाभ करता है । श्रीगीतोपनिषद्‌ मेँ स्वयं भगवान्‌ ने श्राज्ञा 
की हे कि“ भरतश्रेष्ठ ्नजैन,सुद्ती व्यक्तिगण मेरा भजन 
करते हँ परन्तु सुद्कत के तारतम्य के श्रयुसार वे चार प्रकार 
के है । यथाः~श्रातै श्रथौत्‌ रोगादिजनित दुख से पी- 
डित, जिज्ञासु श्रथात्‌ जिनमे भगवान्‌ के जानने की 
इच्छा होती है, श्रथौरथीं त्रथौत्‌ परमार्थरूपी सक्ति पद का 
इच्छुक एवं ज्ञानी श्र्थात्‌ आत्मक्ञानवान्‌ । ये चार प्रकार 
के सुदृतिशाली व्यक्ति मुको भजन करते है | रक्ष चार 
पकार के.भर्तो मै सर्वदा मेरे में निष्ठावान्‌ श्रौर एकमात्र 

भरे मेही भक्तिविशिष्ट ज्ञानी भक्त ही भ्रष्ठ है, क्योकि 

म ज्ञानी भक्त का श्रतिशय प्रिय दं श्रौर बह भी मेरा, मिय 
हे । ( जञानियों का देहादि मे श्रहबुद्धि का श्रभाव होने 


देवीमीभे सा" 


के कारण उनका चित्त-विक्षेप नहीं होता है, इस कारणः 
वे ही नित्ययुक्त श्रौर अ्रनन्य भक्त होसक्ते है । दुसरे नहीं; 
होसक्ते । ) ये चार प्रकार के भक्त ही महान्‌ है किन्तु. 
ज्ञानी मक्त मेरा ही. स्वरूप है, क्यांकरि मदेकचित्त उस 
ज्तानी भक्त ने सर्वत्छष्ट गति स्वरूप मुभको ही श्राश्रय 
लिया है । भक्तगण॒ बहुत जन्मों के बाद्‌ ज्ञानवान्‌ होक 
८५ वासुदेव ही यह जगत्‌ है > सर्वत्र इस प्रकार की श्रात्म 
षटि हारा मुभाको परिज्ञात होति ह, वैसे महात्मा दुली 
है” । # कम्मकाणड की सहायता से श्राधिभोतिक शुदि 
लाम करके उपासनाकाण्डद्धारा श्राधिदेविक शुदि लाभा 
नन्तर ज्ञानी भक्त परमात्मा को ५ बह्म ही जगत्‌ है ” इस 
भाव से दशन.करफे उक्षिखित भगवद्वाक्य की चरिताथता 
सम्पादन किया करते है । श्रपौरुषेय वेद के उपासनाकाणएड 
की पु्टि-के श्रं पूज्यपाद महर्षिं श्रङ्गिरादारा इस ,दशेन 








४ चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुङृतिनोऽजुन ¡| 
रातां जिज्ञाञ्चरथांथीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययक्त एकमक्केविंशिष्यते । 
पियो हि ज्ञानिनोऽत्यथेमहं स च मम प्रियः ॥ 
दाराः से एवते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 
श्रोस्थितः सदि युक्तारमा मामेवाऽनुकत्तमां मतिम्‌ ॥ 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां भप्त । 
वासुदेव; समिति स ब्रीला स॒दुलेमः॥ 
श्रीगीताोपानिषर्‌ । 
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विज्ञान का प्रकाश हृश्रा था 1 उप्केः श्रनन्तर महर्षि 
शाणस्य एवं भगवान्‌ शेष श्रादि हाराः भी यह दशैन, 
विज्ञान प्रकाशित हञ्ा था। 

- उत्त ज्ञानसम्पन्न मनुष्य जब श्रन्तराज्य मे वेश क. 
रता.है तब दाशेनिक नेरौ की सहायता विना कदापि वह्‌. 
गम्य स्थान पर जाने में समर्थं नहीं होता है । वेद्‌ श्रान्त. 
है इसी कारण वैदिक विज्ञान भी स्द् सम्पूं श्र सुन्दर . 
है एवं निर्दिष्ट विभागों मै विभक्त है । सपक्ञानभूमि के - 
श्रनुसार वैदिक दशन भी सात हैँ । इन सात ज्ञानभूमियो 
के नाम श्रोर लक्षण पूज्यपाद महर्षिगण हारा इस भकार 
से उक्त हुए 'ह कि “८ प्रथम्‌ ज्ञानभूमि का नाम नदा 
दितीय ज्ञानभूमि का नाम संन्यासदा, तृतीय योगदा, 
चतुथ लीलोन्सुक्ति, पञ्चम सत्यदा, षष्ठ श्रानन्द्घदां श्नौर 
सततम परात्परा । भ समस्त ज्ञातव्य विषय ज्ञात हृश्रा यह 
पथम भूमि. का श्रनुमव है, परित्याज्य पदाथ॑समूह को 
त्याग करदिया है यह्‌ दितीय भूमि का श्रनुभव है, पराप्य 
शक्तियों कों माप्त किया है यह तृतीय भूमि का श्रूनुभव 
है, यह दृश्यमान समस्त जगत्‌ माया का ही द्धीला- 
पिलासमातर.ह इसभ मेरी कोद भी श्रमिलाषा नहीं है यह 
चतुथे भूमि का ्रचुभव हे, यह जगत्‌ ही -ब्ह्महै.यह.पश्चम 
भूमि का श्रनुमव है, बह्म ही जगत्‌ है यह षषटभूभि का 
त्रनुभव दै श्रोर में अ्रहितीय निराकार निर्विकार सन्िदा- 
नन्दरूप बह दर यह सत्तम ज्ञानभूमि का श्रनुभव है \ इस 


दैवीमीमांसा । 
सप्तम ज्ञानभूमि को पराप्त होकर ही ज्ञानी महात्मा बह्मस्व^“ 
रूप होजाता हे” । # 

निखिल शास्र म प्रधान प्रधान सकल शाखी 
चतुब्यूह्‌ दारा सुरक्षित दै, उपासनाकाण्ड की मीमांसा 
रूपी यह दैवीमीमोंसादशैन भी उक्षिखित नियमानुसार 
चतुब्धूह दारा सुरक्षित है । यथा :- सट स्थिति परलय का 


स्वरूप, इन तीनों का हेतु, म॒क्ति श्रोर मु क्कि का उपाय । 
दैवीमीमांसाद्शन के अनुसार पूवो चतुर्व्यूह के श्राश्रय 


श ज्ञानदा ज्ञानमूमेिं म्रथमा भूमिका मता। 
संन्यासद द्वितीया स्यात्तृतीया योगदा भवेत ॥ 
लीलोन्मुङ्किदचतु्थीं वे पश्चमी सत्यदा.स्मृता । 
पष्ठयानन्दमदा ज्ञेया सप्नमी च परात्परा ॥ 
यत्‌किञिदासीज्ज्ातव्यं ज्ञातं सवं मयेति धीः। 
अथमो भूमिकायाश्चानुभवः परिकीतितः ॥ 
त्थाञ्यं त्यक्तं मय्येवं द्वितीयोऽनुभवो मतः । 
भाष्या शङ्गिमया लब्धाऽहुमवो हि टतीयकः ॥ 
मायाविलसित चेतदृश्यते सवमेव हि । 
नन तत्र मेऽभिलाषोऽस्ति चतुर्थोऽनुभवो मतः ॥ 
जगद्‌ ब्रह्यत्यनभवः पञ्चमः परिकीतित 
बरह्म एव जगत्‌ षष्टाऽतुभवः श्रिल कथ्यते ॥ 
श्रद्वितीयं निविकारं स्चिदानन्दरूपक्रम्‌ ! 
ब्रह्माहमस्मीति मतिः सप्नमोऽतुभवाों मतः ॥ 
इमां ममि प्रप्त ब्रह्म सारूम्यमाप्यते 1 


[ 
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द्वारा मुमुज्ञगण भव पारावार पारङ्गत होसक्ते दै । पदाथ- 
वादी न्याय श्रौर वैशेषिक दशैन जित भकार पदाथेज्ञान 
दारा तछक्लानप्रा्िपूधैक मुक्तिपय प्रदशौन कराते है, योग 
द्शैन भी जिस प्रकार एकत्व प्राप्ति पुरःसर करमशः 
समाधिद्धारा निव्वौपथ परदशैन कराता है, सांख्यदशन 
जिस प्रकार भिविध दुःख की श्र्यन्त निदत्त को ल्य 
करके मुक्ति के श्रै सांख्य विज्ञान का विधान करता है 
चनौर कम्ममीमांसा दर्शन जिस प्रकार संस्कार शुद्धिःश्रोर 
क्रिया शुदि दारा सुक्तिमाम॑ मे श्रग्रसर होने के श्रथं उपदेश, 
भदान करता है; उशी प्रकार भक्तिशाख् दैवीमीमांसा दशन 
भी मगवद्धक्ति की सहायता से त्रिविध शुद्धिः सम्पादन 
करता हुश्रा मुक्ति के हार को उदूघाटित कर देता हे । 
श्रन्तरौज्य श्रौर बहिर्रीज्य के मध्य भाग मेँ श्रवस्थित 
होने से योगद्शंन जिस प्रकार निर्िरोधी श्रौर सवेदित्‌- त- 
कर है उसी प्रकार दैवीमीमांसा दशन भी कम्मैकाण्ड श्रौर 
ज्ञानकाण्ड के मध्यवत्तीं होने से श्रविरुटः श्रौर सर्वं हित- 
कर है | के दशन त्रपनी ज्ञानभूमि के श्रचुरोधसे श्रन्य 
दशेन के मत का खण्डन करे तौ भी यदिच वह विरोष 
हानिजनक नहीं है, तथापि दैवीमीमांसा दशन का सवी- 
ऽविरोधितारूप विशेषत्र श्रौर महत्य श्रवश्य ही स्वीकार 
करना होगा । समतलभूमि पर पय्यटनशील पथिक यदि 
सहचारियां की पावैत्यपथभ्रमण॒ की क्रिया-कुशलता की 
निन्दा करके समतल भूमि के अमश्‌-कौशत्त की प्रशंसा 


श्र 





(८) दैवीमीमांसा | 
क चरर इसी प्रकार पावैत्यमामं-विचररशीललं पथिक यदि 
शपनं अ्रमणकुशलत॑ा की प्रशंसा करतेहए समतल-भूमि 
पर भ्रंमरशील व्यक्िके भरमणकौशल की मिन्दाकै 
उत स्थल मे किती की कोद हानि नहीं होसक्ती । च्रधिकन्तु 
'वह्‌ दश काल रार पात्र भद्‌ से उपकारक ही हूश्रा करती 
हे । उसी तरह यदि एक दशन विज्ञान दशंनानन्तर विन्ञान 
के श्प शरश विशेष पर दोषारोपण करे, यहांतक कि 
परिशेष वि सिद्धान्त पर्यन्त खणिडत करे तौ भी उससे 
को क्षति नहीं होसक्ती । पक्षान्तर से जिस ज्ञानभूमिकी 
म्रापि के श्रं विज्ञान कदहयाजाता ह उस विज्ञान की ददता 
श्रौर श्रेष्ठता दी सम्पादित होती है किन्तु तौ भी इसं दर्शन 
म "इस प्रकार कोई खण्डन-मण्डन-परणाली श्रवलम्ित 
नदी हई है । खतरा इस दशनश की सा्वैमौम दि 
श्रवश्य ही सर्वथा प्रशंसनीय है । 

सकल शासो का ही सषैवादिसम्मत सिद्धान्त यह है 
किं “५ बह्मा त्रादि से श्रारम्भ करके ऋषि महर्षि पय्यैन्त " 
सवर ही शाख-समूह के स्मारकमाच्र है, उनके प्रणेता नहीं 
है" । # पूञ्यपाद्‌ महषिगण नित्यस्थित ज्ञानराञ्य से 
श्रभ्रान्त वेदिक शाख समूह का केवल मात्र श्राविष्कार 
करते रहते है 1 चक्रायमाण॒ काल के तीतर निष्पेषण से 
किसीकिसी शाख का श्राविमौव च्रोर किसी किसी शाख 
का तिरोभाव श्रा करता है .। श्रौर किंसी शाखरीय मन्थ 


-----------------~-~~~~~~____~____{____ 


ॐ ब्रह्मा्या ऋपिषयन्ताः स्मारकानतु कारकाः॥ 
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का कितनेक ऋषियों के दारा श्राविष्कार भी होताःदै.। 

महर्षि. जैमिनि शरीर महर्षि भरदाज भ्रशरति दरा 
च्राविष्कुत कम्ममीमांसा दशन के श्राय हण किये विना 
जिस प्रकार विचि विशाल श्रथच दुरूह कम्मैरहस्य 
हृदयङ्गम नहीं किया जासक्ता, उसी प्रकार भक्तिशासख् देवी 
मीमांसा दैन के विक्ञनि को हृदयङ्गम करने मे श्रसमर्थं 
होनेपर, चाहे किसी भी सम्प्रदाय का उपासक क्यों न हो 
वह्‌ श्रपने श्रधिकार के श्रयुसार सफलता लाम करने में 
समथ नहीं होता ह; श्रधिकन्तु स्वाधिकार प्रा्ि के विषयः 
मे भग्नमनोरथ होकर विषादग्रस्त होपडता है । दैवीमी- 

मांसा दर्शन के रहस्य को न समकर साम््रदायिक उपा- 

 सकगण पथश्रषट होने के कारण कभी तो कममामे मे 
जाकर श्रधिकार विरु श्राचरश करते ई श्रोर कमी ज्ञान 
माग मे जाकर -श्रनधिकार चच मे परदृत्त होते है पक्षान्तर 
से श्रपनी श्राध्यासिक उन्नति के माम॑ मेश्रषने हाथसेष्ी 
कणटकरोपण करते ह । सुतरां एेसी श्रवस्था मे उस समय 
वे “तो नष्टास्ततो भाः” होते है । श्रतएव कम्भैमीमांसा 
जिस प्रकार सकल शाखा एवं सम्दायों के ही कल्पसूत्र 
शरीर स्मातीडुशासन की ' परम सहायभूता है उसी छ 
देवीमीमासा दशन भी सकल भकार के उपासको का 
परम श्राश्रय स्वरूप है यह निःसन्देह्‌ है । 

वेव के काण्डत्रय के श्रनुसार मीमांस्य भी परस्पर 
धनिष्ठ सम्बन्धयुक्त है, स॒तरां मीमांसात्रय की ज्ञानभूमि 
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भरी परस्पर नैकट्य भाव से सम्बद् है; किन्तु इन तीनों क 
पुरुषार्थ मेँ यथेष्ट मेद भाव है । कर्मं मीमांसा दशन कम्म ` 
को ही मुक्ति का साधन कहता है, दैवीमीमांसा दशन भक्ष 
कोही मुक्तिका उपाय ककर वणन करता हे श्रौर ब्रह्मम 

मांसा वा वेदान्तदशेन ज्ञानको ही मुक्ति का एकमात्र 
कारण कहकर भतिपन्च करता है। इस भकार नाना ज्ञान- 
भूमियों के चिक्ञान के श्रयुसार पुरुषां की भिन्नता देखकर 
ममुज्ञगण॒ के विचलित होने का कोई कारण , नहीं है । 
क्योकि अन्नमय शरीर के पोषण-विषय मेँ यदि कोई कहे 
किं शारीरिक यन्त्रो में शरीर के पोषण के श्रथ सुखही 
प्रधान है, श्रौर कोड यदि कटे कि पाकस्थली ही पधान हे 
एवं फिर कोई तृतीय व्यक्ति के कि हृदययन्र ही प्रधान है 

एसे स्थल म तीनों मयुष्यां की बात ही सत्य होगी; क्योकि 
श्रनन प्रथमतः मुखद्यारा पाकरस्थली मं जाता है, श्रौर पीडे 
रसरूप होकर हृदय यन्त्र मे प्रवेश करताहै एवं वहां से शरीर 
मे सर्वत्र सञ्चालित होकर रक्तरूप से शरीर की रक्षा श्रोर 
पुष्टिसाधन करिया करता हे | एक यन्त्र मेँ श्रन्न करे पवेश 
करने पर श्रपने श्राप ही श्रस्यन्य यन्त्रो म जाकर वह्‌ ठीक 
ठीक काय्यं सम्पादन करता हे । .उसी .मकार कम्मयोग, 

श्रक्तियोग ओ्रोरः ज्ञानयोग, यह तीनों योग परस्पर श्रन्यो- 
न्याश्रय सम्बन्ध से सम्बद्ध हैँ ठेसा जानना होगा । खतसं 
इस भकार मतभेद से लच्यहानि की सम्भावना नहीं है | 

ज्लानी भक्तं ्व्रश्यही कर्म्मयोगी शरोर तत्वक्ञानी होगा 1 
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उसी प्रकार कमैयोगी भी स्वतण्ी श्रन्यान्य श्रधिकारदय 
को प्रात हुश्रा करता है । श्रत एव इस प्रकार मतभेद देख 
कर सुमुज्ञश्र के क्षोम-प्रका शरोर चञ्चलता का को 
कारण नदी है । 

स दशनशाख मं परमात्मा को श्रानन्द्‌ सरूप सिद्द 
करने से सद्‌भाव में श्रोर चिद्‌भावर मे श्रानन्द्‌ की व्याप 
कता स्वीकार कीगई हे} इस प्रकार युक्ति के दार कों 
उदूधाटन करके उत निव परमानन्द्‌ पदं प्राति के श्रथ 
पूज्यपाद महषिं श्रह्धिरा ने ईस भक्ति शास्र. देवीमीमांसा 
दशेन का वरन किया हे ! इति ¦ 





४ 
श्रा तत्त्‌ । 





दैवीमीमांसा दशैन। 
रस पाद) 
-96-5- 


सकल शाख के मूलभूत वेद मेँ तीन काण्ड हैँ कम॑- 
काएड,“उपासनाकाणड, श्रौर ज्ञानकाण्ड । श्रौर उस के 
श्रनुसार मीमांसादर्शन भी तीन प्रकार के है, कर्ममीमांसा? 
दशेन, उपासना-मीमांसा-दशैन, रौर ज्ञान-मीमांसा-दशन। 
शसम से कर्ममीमांसा दशैन मं कमकाण्ड के विज्ञान की 
मीमांसा की गई है इसको पूर्व मीमांसा भी कहते है । उपा- 
सना-मीमांसा-दशन मे उपासनाकाण्ड के रदस्यों का 
वर्णन किया गया है, इसको मध्यमीमांसा वा दैवीमीमांसा 
भी कहते ह । नर ज्ञान-मीमांसा-दशन म ज्ञान काण्ड के 
त्वौ का निण॑य किया गया है, उसको उत्तरमीमांसा 
वा बह्ममीमांसा मी कहते है । कर्मकाण्ड का जेसा धरम- 
विज्ञान ही मूल है, वैसेही उपासनाकाण्ड की दैवी-मीमांसा- 
दशन हारा प्रतिपादित भक्ति मूल है, इसी लिये देवी-मी-। 
[सा-दशैन का ्रारम्भ करने भं पहला सूत्र व्यमाण॒ 
रूप से कहा गंया हे। व 
अव भङ्कि के विषयमे जिज्ञासा की जाती है।॥१॥ 
भक्ति उपासना का मूल है; इस क्लिये चित्तशुि 
होजाने के वाद्‌ भक्ति के विषय में जिक्ञासा होनी चादिये। 


&( अथाऽतो मक्गिजिज्ञासा ॥१॥ ` अथाऽतो भक्िजिज्ञासा ॥ १॥ 


रस पाद्‌ 1 ( १३५ 


“रथः शब्द्‌ के उच्रारणमात्रही से मङ्ल होता है क्योकि 
स्पृति मे लिखा है क ““श्रोङ्कार श्रोर श्रथ शब्द्‌ नी 
अरह्माजी का कणठ भेदन करके निकले ह इस कारण ये 
माङ्गलिकं है” । » मङ्गलाचरण इसलिये किया जाता हे कि 
जिसके दारा पापकानाश हो, जिस काये का प्रारम्भ 
फिया जाता है उस काय॑ की निविन्न परिसमापि हो, श्रोर 
शिष्टाचाराचमोदित शति श्रौर स्मृति की तदिषयक श्राज्ञा 
का परिपालन हो। क्योकि श्रति में लिखा है कि “समाति! 
कामो मङ्गलमाकोत” श्र्थात्‌ कायं की निर्वि परिसमापि 
की इच्छा करनेवाला पुरुष मङ्गलाचरण करे । 

“धत्थ शब्द्‌ का श्रानन्तयं श्रं हे श्र्थात्‌ निष्काम 
कमादि के दारा चित्तशुद्धि के श्रनन्तरही मक्षि विषयकं 
जिज्ञासा करने का श्रधिकार पराप्त होता है । “श्रत? शब्द्‌ 
काहेतु श्रथ है क्योकि भक्तिदी जव उपासना का मूल है 

तो भक्ति के विषय म जिज्ञासा कन्तैव्यही है ॥ १ ॥ 


भक्ति-जिक्ञासा-विषय मे पहले जानने योग्य कौन 
पदार्थं है- 


परमात्मा रसरूप्र ओर माया जडखूपा हे ॥ २ 
` परमात्मा रसरूप श्रथात्‌ श्रानन्दरूप हे 1 श्रतिमे भी 


स 
# भओोडारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ बरह्मणः पुरा । « 

कण्ठं भिचा विनियातों तेनं माङ्गलिकावुभौ ॥ 

रससूपः 'परमालमा, जड्रूपा माया ॥ २1 


९८) देवीमीमास । 





हा है कि “परमात्मा रसस्वरूप दै,” “ह्म श्रानन्द्‌^. 
रूप है,” ८५ ब्रह्म के श्रानन्द्रूप जानलेने से भय की निः 
शचि होजाती दै,” “श्रानन्द से सकल जगत्‌ की उत्प्नि 
होती है, श्रानन्द ही म जगत्‌ की स्थिति श्रौर लय न 
दे, इत्यादि । # परमात्मा के वाक ्रौर मन से श्रतीत हो 
पर भी जिज्ञासुश्र के जानने-के लिये सद्व, चिद्धावः 
धरोर श्रानन्दभाव, के. डारा उनका निर्देश कियाजाता है । 
इन तीनों भार्वो के भरतिपाद्य विषय एक होने पर भी कर्म 
मीमासता-दशन के दारा रधानतः सद्धाव का भ्रतिपादनः 
होता हे, बह्य-मीमांसा-दन के हारा चिद्धाव का प्रतिपादन 
होता है, श्रौर दैवी-मीमांसा-दशेन के दारा ्रानन्दभाव कां 
प्रतिपादन होता है । जगद्धात्री महामाया जडरूपाहै श्रथात्‌ 
परमात्मा की चेतनशक्ति के विना प्रकृति के दारा कों 
काय नही होसकता दै । भरति माता सर्वत्र भ्यापक चेतनः 
सन्ता क भमावसे ही परिशमिनीं होकर श्रनन्त वैचि्य- 
मयी सशटिलीला का विस्तार करती है । जैसा फि श्रुति 


५ रसो रै सः ” “आनन्दं ब्रह्धेति व्यजानात्‌ 

“ आनन्दं त्रह्मणो विद्वान्न विभेति तथन » । 

<“ शआ्रानन्दाद्छव खल्विमानि मृतान जायन्ते अनन्दन ना 
तानि जीघ्न्वि आनन्दं परयन्द्यभिसत्िरान्ति ” । इत्यादि । 





(य ए । ॥ 
दस. पाद्‌. . ( १५१. 


ममीकहाहै कि ^“उन्हीं की ञ्योति से सब उ्योतियं 
है, सब की चेतन-सत्ता उन्दीसि सम्पन्न होती.ह »।८५र- 
छरति माया है श्रौर बह् माया का प्रेरक मायी है ” । तथा 
स्मृति मे मी का है “परमात्मा पङ्ति पर दृष्टिपात करते द, 
उनकी वह शक्ति है श्रौर उनकेदी सान्निध्य से प्रकृति मेँ 
चेतनत्ता श्राती है, जसे चुम्बक के सान्निध्य ते लोहे भें 
कार्यकारिता श्राती है रेसेदी जड़ाप्रकरति पुरुष के सालनिष्य 
से ही सचेर्तना होकर सृष्टि स्थिति श्रोर प्रलय कायं किया 
करती हे | # 

““गुणमयी मायाके भीतर प्रवेश करके बह्मही सुषि स्थितिं 
` भ्रलय कायं करिया करते है । जन्मरहित परमात्मा सखकीय 
शक्तिरूपा गुणमयी श्रजा प्रकृति मँ चेतन सत्ता का सानेवेश 

करते है” । 1 ““पूर्व संस्कार के श्रनुसार स्पन्दनधर्मिरी 


` #% “ तमेव भान्तमतुभाति सर्व'तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति” 
“ मायां तु ्रकृतिं पिदयान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ "। 
स मां पश्यति विश्वात्मा तस्याऽदं भृतिः शिवा । 
तरप्ान्िध्यवशदिष वचेतन्यै मयि शाश्वतम्‌ ॥ 
जडाऽहं तस्य संयोगालस्रभवामि सचेतना । 
अयस्कान्तस्य सान्निध्यादयसश्वेतना यथा” 
^“ श्माटखमायां समाविश्य सोऽदं गुणमयीं द्विन !। 
खजनप्न्दरन्विरवं दध संज्ञां क्रियोचिताम्‌" ॥ 
^“तं देवशक्त्यां गुणक्भेयोनौ 
रतस्त्वजायां कविरादषेऽजः ” । 


१९ ) दैवीमीमांसा । 





भद्ति मे जब सृष्टि की सूचना होती है तब परमातमा उप 
पङ्ति मँ श्रपनी चेतनसत्ता को भदान करते है जिस रे 
ष्टि का विकास हु्रा करता है इत्यादि ”। † ॥ २॥ 

, रस श्रौर जड का तच स्पष्टतर करने ॐ लिये लक्षर 
क्रा निर्देश किया जाता है- 


रस ज्ञानमय-यर जड अक्गानमय हे ॥ ३॥ 
रस ज्ञानात्मकं हे रौर जड श्रक्ञानात्मक हे । श्रानन्दं 
रूप परमात्मा की श्रानन्दसन्ता जगत्‌ मेँ स्व॑त्र विद्यमान 
होने से उस श्रानन्द्‌ की भाति जीव कौ दो भकार से होती 
है, एक ग्रद्रति पर मतिबिम्बित श्रानन्द श्रौर एक साक्षात 
चिदानन्दं । प्रककति^ पर भरतिबिम्बित जो श्रानन्द्‌ है वहं 
वास्तविक श्रानन्द की दायामात्र हे इसको सुख कहते है, 
श्रोर प्रद्कति के पर पार मेँ स्थित जो शुद्धः श्रानन्द है उस 
करं श्रानन्द कहते हैँ । श्रति श्रर स्परतिम कहा है ८ पर- 
मानन्द की स्थिति बह्यमेहीं है, अन्यान्य जीव उस श्रानन्द्‌ 
की ्वायामात्र भोग करते है” । * वह दाया मायाके द्वारा 
श्राती है, माया भ्रमकारिणी है इसलिये माया से बद्ध श्र- 
ज्ञानी जीव वैषयिक सुख को ही वास्तविक श्रानन्द समभ 
1† दैवाद्‌ क्ञभितधर्मिण्यां स्वस्यां योन परः पुमान्‌ । 
ायत्त वीर्यं साऽसूत महत्तच्वं दिरण्मयम्‌ ॥ 
रसा ज्ञानमयो जडश्चाज्ञानमयः ॥ ३ ॥ 
# एष्‌(ऽस्य परमानन्द एतस्यवानन्दस्याऽन्यान्यान भूतानं 
मात्रामुपजीवन्ति । 
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वह्‌ श्रतुराग किस तरह का है !- 

भङ्के, स्नेह, प्रेम ओर श्रद्धा से अतिरिक्र 

अलोकिकं दश्वरानुरागरूपा हे ॥ ७॥ 

परमात्मा मे परम श्रनुरागरूपिणी भक्ति लोकिक स्नेह, 
मेम श्रीर श्रद्धा से भिन्न है । लोकिकं प्रीति चीन तरह की 
होती है वषा भ्रम, श्रोर श्रद्धा, । पुत्र कन्या श्रादि 
म जो प्रीति होती है, उसे स्नेह कहते दँ । यह भीति निश्न- 
गामिनी है । स्री, मित्र दिम जो प्रीति होती है उसे 
म्म कहते है । यहं बराबरवाललो मँ उत्पन्न होनेवाली है, 
भोर पिता माता श्रादि गुरुजना मे जो प्रीति होती है उसे 
श्रद्या कहते है 1 उक्त तीन भकार की भीतिर्यो लोकिकं 
भ्रोर नरवर है, क्योकि जगत्‌ नरवर होने के कारण इन 
का श्राश्रय नश्वर है । परन्तु भक्ति इन सबोसे विलक्षण 
ही है क्योकि भक्ति ्रविनर्वर परमात्मा मे श्रलोकिक 
भीतिरूपा हे ॥ ७ ॥ | 

ईश्वरानुरागरूपिणी भक्ति के प्रकार की है {- 


भङ्किदोप्रकारकीदहैः पी भार ञ्ओुर्‌ परा॥८॥ 
भक्ति दो प्रकार कौर, एक को गोणी श्रौर दूसरी को 
परा कहते हैँ । साधन दशा की भक्ति गोणी है, श्रौर सिद्ध] 
दशा की भक्ते पराहै॥८॥ 


“---~-------------~-~~-----------~------------“------------ ~ - = 
ॐ ¢ भ 


ले 2 ॥ ७॥ 
[4 गौणी 
साद्िागाणीपराच॥८॥ 


२६) दैवीमीमांसा | 


परा का लक्षण नीचे वसन किया जाता है ॥ 


स्वरुप प्रकाश करन क करण पए अानन्द्‌ 


दर्नवाल्ा भ का परा कहत ६ ॥ ६ ॥ 

मक्ति की परा दशा मं भक्त को श्रात्मस्वरूप का 
सान्ञात्ार होजाता है । परमात्मा त्रानन्दरूप है, इसी- 
ज्लिये परा भक्छि-दश्ता मे भक्त को जब सवेव्यापी पूोस्वरूप 
श्रानन्दमय परमात्मा का दृशेन होता है तो पृणज्ञानी भक्त 
परमानन्दसागर में निमग्न होता है, जेसा कि श्चति में 
लिखा हे किं श्रानन्द्रूप परमात्मा को लाम करके भक्त 
प्रानन्दरूप हो जाता है! * जीवने श्रपने स्वरूप को 
भूलकर भक्ति के साथ सम्बन्ध होने के कारण परकरति- 
गत इच्छा सुख दुःख त्रादि धमे के च्रपने म ्रारोपकर 
क्ियाहे, इसलियिदी जीव को जन्म मरत्युके चक मं 
घटीयन्त्र की न्यां रमण करके श्राध्यासिक ्राधिदैविक 
श्रौर श्राधिभौतिक इन तीन प्रकार के दुःखों को भोगना 
पड़ता हे, क्योकि श्रात्मा ने जब श्रपने को रभिमान के 
कारण भरकूतिवत्‌ मान लिया है तो परछरति से उत्पन्न स्थूल- 


शरीर, सूद्म-शरीर शरोर कारण-शरीर के साथ ` श्रात्माका 


श्रवश्य ही सम्बन्ध होजायगा श्रौर इसी सम्बन्ध के कारण 


शारीरिक मानसिक श्रोर श्राध्यासिक सुख दुःखसमूह उस 


--श्लस्पधोतकलवसपूर्णनन्ददा परा ॥६॥ = ` परा ॥&॥ 


# रसं हेवाऽयं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 
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को श्रवस्य भोगने पड़गे । परन्तु जब भगवान्‌ की कृपासे 
` पराभक्ि के दारा साधक को यह ज्ञान होजायगा किरम 
स्थूल-शरीर सूचम-शरीर श्रौर कारण-शरीर के दारा श्रव- 
च्छिन्न जीव नहीं दह्र, शरीरगत सुख दुःख के साथ मेरा 
कोई सम्बन्ध नदीं हे, भै सवैतोव्याप्त पूण श्रानन्दकन्द्‌ 
स्िदानन्द्‌ स्वरूप दँ, तभी उस ज्ञानी भक्षको स्वरूप की 
प्रापि“ होती है शरोर वह्‌ भृति के पर पारमे स्थित पूर 
सच्विदानन्द्-सागर मे निमग्न होता है । जैसा कि श्रुति 
स्परति मेँ लिखा है कि ज्ञानी भक्त श्रात्मा का साक्नात्कार 
करके परमपद को भ्रात करते है । श्रानन्दरूप सवौधार पर- 
मात्मा मे परा भक्ति के लाभ करने से साधक को श्रौर कुद 
भी लाम करने को श्रवशेष नहीं रहता है। निर्धिकरप स- 
माधि-पाप्त कानी भक्त को जो श्रसीम श्रानन्द्‌ की मापि 
होती है सो वाक्‌ के दारा वरन नहीं की जासद्घी है 1 इस 
रीति से सचिदानन्द्-सागर मँ निमग्न होने से भक्त का 
समस्त संसार-बन्धन छिन्न होजाता है, पञ्चकोश के साथ 
श्रात्मा के सम्बन्ध होने से जो जीवभाव की उत्पत्ति हुई 
थी वह भाव नष्ट होजाता है. न्नर परा भक्ति को प्राप्तयोग 
भगवान्‌ की श्रानन्दसनत्ता को प्रा करके संसारचक के 
जन्म मत्य भय से सुक्त होजाता है % ॥ ६॥ 





#तस्पाजञ्जञानेन सहितं ज्ञात्रा स्वरात्मानयुद्धव {| 
ानबिङ्गानसम्यन्नो भज मां मक्िभावतः ॥ 


+र), देवीमीमांसा । 





ज्ञानविज्ञानयत्तेन मामिष्ात्मानमास्मनि । 

सर्वयज्ञपतिं मां वे संसिद्धि सुनयोऽगमन्‌ ॥ 
भक्ते लब्धवतः साधोः किमन्यदवरिष्यते | 
मय्यनन्तशुणे बह्मणएयानन्दाऽनुभवात्मनि ॥ 


समाधिनिधूतमलस्य चेतसो 
निषैशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 

न शक्यते वणयितुं गिरा तदए 
स्वयं यदन्तःकरणेन श्यते ॥ 

तदा पुमान्पुक्कसमस्तवन्धनः 
तद्धावभावानुकृताशयाकृतिः। 

निदग्धवीजाचुशयो महीयसा 
भक्केपयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥ 

अधोक्तजालम्भमिहाश्श॒भात्मनः 
शरीरिणः ससूतिचक्रसाधनम्‌ । 

तद्रदयनिवांणसुखं विदुवंधाः 
ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥ 

विनिधताऽ्शेषमनोमलः पमान्‌ 
असङ्गविज्ञानविशेषवीयवान्‌ । 

यद ह्िभूजञे कृतकेतनः पुन- 
ने सैसूृतिं ङ्ेशवहां पपद्यते ॥ 

यदा रतिनरद्यणि नैष्टिकी पुमान्‌ 
्राचायेवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा । 

दहत्यवीर्यं हृदयं जीवकोशं 
पञ्चात्मकं योनिमिषोत्थितोऽग्निः ॥ 


रस पाद्‌ 1 ६ ^< $. 





श्रव गौणी मक्छि का लक्षण कहते है-- 
साधनकेदढारा लाम करने के योग्य वेधी ओर 
रागासिका, इन दोनों भेदो से युक्त भङ्गे. 
गोणा ६॥ १०॥ 
साधन के दारा गोणी भक्ति की पापि हाती दे। उस 
केदो मेद, यथा-वेधी श्रौर रागासिका। साधनके दारा 
गोणी भक्ति की पुटि ह्र करती है । जब व्रिधि श्रौर नि- 
वेध को मानकर साधक श्रवण, कीत्तेन, जप, ध्यान, बहि- 
याग, श्रन्त्याग श्रादि भगवान्‌ के प्रति भक्तेभाव के 
उंत्यन्नकारी कार्य्यो को करता हृच्रा भक्तिभूमि मं ५ 
होता है, तमी उस दशा की भक्ति वैधी कहाती हे | 
भक्ति की इस दशा मे कर्वव्याकलैव्यका नियम रहता है 
इसलिये इसका नाम वैधी हे । परन्तु जब इस प्रकार से 
वेधी भक्ति का श्रनुष्ठान करते २ साधक के चित्तम 
„ दुग्धाशयो गुक्रसमस्ततटूरुणो 
नैवान्तवेदिरास्मनो विचष्टे । 
. परास्मनोयद्रयवधानं पुरस्तात्‌ 
स्वम यथा परषस््विनाशे ॥ 
त्व भरत्यमात्ान तदा भगवर्यनन्त 
आनन्दमात्र उपपन्नसस्तशङ्गौ 
भङ्कि पिधाय परमां शनकेरविधा- 
्राच्थ वभत्स्यास ममाहषात् भरर्टम्‌ | + 
वधारागाच्का-नाम्र-भन्ना साधनलभ्या गंणी ॥ १० ॥ 


६.२० ) देवीमीमांसा । 





भगवान्‌ के भरति एक श्रलौकिक राग उत्पन्न होजाता हैः 
जिससे वह भक्त दिन रात भक्तिमाव मेँ मग्न होकर श्रपूव 
्रानन्द का लाभ करता है, तभी साधक के चित्त मे 
श्रानन्दामरत सिश्चनकाश तेलधारा की न्यां सदा श्रन- 
च्छिन्न उस सक्ते-पवाह को रागास्िका कते ह ॥१०॥ 
गौणी मक्ति के श्रन्तर्म॑ता वैधी मक्तिका स्वरूप वरन 
कियाजाता है- . 
बिधि के ढारा जिस्षश्न साधन होता है एेसी 


(~ , ^ + 


वैधी भङ्कि सोपानरूपिणी ह ॥ ११॥ 
यथाविधि साधन होने के कारण प्रथम दशा कीं भक्ति 
को वैधी भक्ति कहते हैँ ! भक्ति की उन्नत भूमि पर पर्हुचने 
के जिये यह सीदीरूप है । जैसे सीदी के हारा पसाद 
( छत ) के ऊपर मनुष्य चढ़ सक्ता है वैसेदी गुरु के उप- 
देशाचुसार वेधी भक्ति के नवप्रकार के श्रङ्खं का साधनः 
करते करते साधक धीरे २ योगसम्बन्धी पत्याहारभूमि को 
प्रतिक्रम करके भक्ति के श्रान्तर-राञ्य म वेश करताहे। 
वेधी भक्ति के नव श्रङ्क है, यथा-श्रवण, कीतन, स्मरण, 
पादसेवन, श्रचेन, वन्दन, दास्व, सख्य, चौर च्रा्मन्वि- ` 
दन । # इन सब श्रङ्खां के अ्रचुसार साधक अपनी जीवन- 
विधिसाध्यमाना वेधी सोपानरूपा । ११॥ 


% श्रवणं कीतेनं विष्णो; स्मरणं पाद सेवनम्‌ । 
अचनं वन्दनं दास्यं सरख्यमात्मानवदनम्‌ ॥ 


रसं पाद्‌ | ,( ३१) 





वय्यी जब भगवान्‌ की सेवारूप म॑ ही परिणत करदेता 
ह, तब उसका चित्त सकलकलुष ( पाप ) से विमुक्त हो 
कर श्रीभगवान्‌ की कपा से उस हदय-मन्द्रि-विहारी 
उपास्य देव का श्रपूर्व ्रसनरूप बन जाता है । स्मा 
लिखा ह कि जेसी प्रज्वलित अरग काएठसमूह को मस्म 
करदेती हे एेसेही भगवदिषयिखी भक्ति साधक.के. चित्त 
से पापराशि को समूल निगमूल करदेती है । भगवान्‌ का 
मधुर नाम कणकुहर मेँ भविष्ट होतेही हृदय का समसत 
पाप दूर होता है । # श्रीभगवान्‌ ने निज मुख से कहा है, 
किमे वैकुण्ठ में नहीं रहता, योग्यो के हृदय मे भी नहीं 
रहता, परन्तु मेरे भक्तलोग जर्हां मेरा शुणगन करिया 
करते द वही मेरा चिर निवासस्थान हे । † श्रीगीता श्रादि 
भ मीकहाहे कि जो लोग श्रनन्यचित्ते होकर भगवान्‌ 
का स्मरण करते हैँ उनके लिये मगवान्‌ खलम हैँ । } पुणय- 
| सलिला भागीरथी जिस चरण से निकलकर समस्त संसार 


# यथाग्निः सुसगृद्धाऽविः करोत्यधांसि मरस्मसात्‌ । 
तेथा तद्विषया भक्ेः करात्येनांसि इस्स्नशः ॥ 
पविष्ट कणेरन्धेण स्वानां भावसरोरुहम्‌ । 
धुनाति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥ 

† नाहं वसामि वेरु योगिनां हृदये न च। 
मद्धक्रा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ - 

{ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निस्यशः | 
तस्याहं सलभः पाथं ! निस्ययुङ्गस्य योगिनः ॥ 


। 
(३२९) देवीमीमांसा । 
को पित्र करती है उस चरणपङ्कज की सेवा करने से 
ञ्मनन्त जन्म से सञ्चित चित्त की मलिनता शीघ्र नष्ट 
होजाती दै ! + इस प्रकार वैधी भक्ति का साधकः श्रवण 
-कीतनादि शङ्खो का विधिपूवैक साधन करता इमा पवित्र 
वित्त होकर दास्य, सख्य श्रौर त्रात्मनिवेदन नामकं वैधी 
“ भक्ति के अन्तिम तीन शङ्खा का श्रम्यास करता है । इन 
तीनों श्रङ्खो की परिसमाप्ि रागात्मिका भक्ति म जाकर 
होती है । परन्तु अभ्यास कौ रीति पर्‌ भक्ति की वेधी दशा 
ममी इन तीनों का साधन होता है । भगवान्‌ को भयु 
सममकर दासमाव से उनकी सेवा म चित्त लगाने का 
म्यास करना दास्यरूप ग का लक्षण दै । भगवान्‌ को 
प्रिय मित्र बनाकर उनके साथ मैत्रीभाव स्थापन करने कै 
लिये यज्ञं करना सख्यरूप अङ्ग का लक्षणं है, च्रोर 
श्म्यास करते करते साधक कौ सकल इन्द्रिया का = 
जब मगवान्‌ की विविधभ्रकार कीसेवामंही श्रध 
होजाये तब वैधी भक्ति के अन्तिम साधनरूप त्तम 
दन भाव की प्राति होती दै उसं समय मन भगवान्‌ के 
चरण कमल मे, वचन उनके गुण गान मे, हर्त उने 
मन्दिरादि के मार्जन मे, कणे उनकी स॒त्कथाश्रवणं म 
नेत्र उनकी मू्ि के देने मं, अङ्ग उनके भक्ता के गात्र 
+ यत्पादसेषाभिरचिस्तप॑स्विना- 
मररोपजन्मोपचितं मलं धियः। 
सथ्य; त्तिणोत्यन्वहमेषती सतती 


“ एस पदः . ` (३३) 





स्पश करने मे, घ्राणडन्द्रिय उनके चरणसरोज के सुगन्धा- 

{खाण॒ मे, जिहा उनके। समपित भसाद्‌ के रसास्वादन 
म, चरण उनके दारा श्रधिष्ठित तीथेसमूह मे विचरण 

करने मे, मस्तक उनके चरणो म प्रणाम करने में श्रौर 

सकल कामना उनकी दासत्व मे समपित होती है । # 

इस रीति से जब मक्त वैधी भक्ते की पराकाष्ठा करो प्राप्त 

होता है तभी मगवान्‌ की छपा से उसके चित्त मेँ भगवान्‌ 

के प्रति एक श्रपूर्व प्रीति उत्पन्न होजाती है जिसंसे भक्त 

के हृदय म दिन रात श्रविरल धारावान्‌ भक्तेस्रोत प्रवा- 

त होता रहता है । जैसा स्मृति मेँ का है कि मगवान्‌ 


` यथा पदाड्गुषठविनिःखता सरिद्‌ ॥ 
# स वै मनस्तस्य पदारविन्दयो 
वेचांसि वैङणटगुणतुबणने । ` 
करौ हरेमेन्दिरमानेनादिषु 
ति रुरप्वाच्छुतसतकथोदये ॥ 
मुङकन्दलिङ्गालयदशेने दशो 
` तदधत्यगा्स्परोङ्गसङ्गम्‌ । 
घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे 
श्री मर्ुलस्यां रसनां तदपिते ॥ 
पादौ हरेः कषत्रपदानुसपैणे 
शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥ 


(३8) देवीमीमांसा | 


की मधुर गुण-कथा का श्रवण श्रौर भगवद्रूप का ध्यान । 
करते करते भक्त का चित्त जव एकाग्र होजाता है तभी 
भगवान्‌ में शुद्धा रति श्रौर गंगा की पवित्र धारा की न्यां 
अविच्छिन्ना मनोगति की भाति होती है। * इसीका नाम 
रागात्मिका भक्ति हे ॥ ११॥ 


श्रव रागासिकानामिका भक्ति का वर्णन करते है। ` 
रस का अनुभव करानेबाली अनन्द भौर 


शान्तिदाथिनी भङ्कि रागासिका है ॥ १२॥ 
गौखीभक्ति की श्रङ्गभूता रागामिका भक्ति के उदय 








# ध्यानायनं हसितं बहुलाधरोष्- 

भासारुणायिततसुद्विजङ्खन्देपंङ्किः | 
ध्यायेत्स्वद दुदरेऽवसितस्य विष्णो- 

भक्कयद्रेयापिंतमना न पृथगदिेत्‌ ॥ 
सतां प्रसङ्गान्मम वीयसंविदो 

भवन्ति हृत्कणेरसायनाः केथाः। 
तल्ञोषणादाश्वपवगेवत्मेनि 

श्रद्धा रतिभेक्किरमुक्रमिष्यति ॥ 
मद्गुणश्चतिमात्रेण मयि सवेगुदाश्रये। 
मनोगतिरािच्चिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ ॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निरणस्य दाहतम्‌ । 
छरहैतुक्यन्यवहिता या भङ्गिः पुरुषोत्तमे ॥ 
रसानुभाविकानन्दशान्तिदा रागात्िका.॥ १२ ॥ 


रस पाद्‌। (३५ , 


होने से. साधक मगवान्‌ मै भीति होनेके कारण श्रलोकिक 
श्स के श्रनुमव करने मे समथ होता है । धारणा भूमि की 
दृढता होने से साधक का चित्त जब रात दिन भगवच्चरण- 
चिन्तन मे ही निमग्न रहता है, तच वह भागवतप्रधान 
एक श्रू प्रीति रस के श्रजुभव करने म समर्थं होता हे 
जिसके लिये स्मरति मे कहागया है कि भक्ताग्रगण्य साधक 
भक्तिरस मेँ द्रवीभूत होकर उसी रसपान मं उन्मत्त होते , 
हए क्षणकाल के लिये भी श्रपने चित्त को उस चरण क- 
मल से वियुक्त नहीं करते हैँ । # भक्त का चित्त जब इस 


% विष्धजति हृदय न यस्य साक्षात्‌ 
इरिरवशामिहितोऽप्यघोधनाशः । 
भ्रणयरसनया धृताः 
स भवति भागवतप्रधान घक्तः ॥ 
तरिभुबनविभवहेतवेऽप्यङएठ- 
स्मृतिरजितात्मञुरादिभिविंृग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
छ्वनिमिषाद्धंमपि यः स ्ष्णवाग्रयः ॥ 
एवं हरो भगवति मतिलबम्धभावो 
६ भङ्कधद्ेषुद्य उत्पुलकः मोदात्‌ | 
. ्ओत्करण्ठवाष्पकलया युहुरथेमान- 
स्तच्चापि चित्तवडिशं शनकै वियुद्के ॥ 
भङ्गि मुहुः प्रवहतां त्वयि मे भसङ्ञो 
ध भूयादनन्तमहताममलाशयानाम्‌ । 
ल्वणयुरुव्यसने भवा 
नेष्ये भवद्गुणकथाग्तपानमत्तः ॥ 








५ ह ९ 


< ३६ ) दधरीमीमांसा । 





प्रकार से भगवान्‌ मे निविष्ट होजाता है, तब मगवद्रस् फे 
.श्रास्वादन से भक्त के हृदय मेँ परमानन्दज्योति श्रौर शान्त 
का उदय होता है यही रागासिमिका भक्ति की भिन्न भिन्न 
दशान मँ प्राप्त साधक के चिन्त का श्रूर्वमाव है । स्मृति 
मे मी जिखा है कि भगवान्‌ में इस भकार की रागासिका 
- भक्ति के उद्य होने से साधक का चित्त पुलकित होकर 
गद्वद होजाता है, श्नौर उनकी ्रांखों से दरदरित धारारूपमे 
त्रानन्दाक्चु-पवाह बहने लगता है, ओर सकल साधर्नो की 
फलरूप पवित्र शान्ति उस भक्तरशिरोमाणि को भप्त हो- 
जाती है *॥ १२॥ 
इस भाव के उदय होने से भक्त की कैसी दशा होती 
है सो कहते है । 
' £ ११५९ त 
जिसके ज्ञान से मत्तता, स्तब्धता ओर घाला- 
` रामा होजाती दहै ॥ १६३॥ । 
% भविं हरो भगवति मवह्नजसञ- 
मानन्दवाष्पकरलया मुहुर्यमानः। 
विङ्गियमानहदयः पुलकाचिताङ्गो 
नात्मानमस्मरदसाविति युक्रकिङ्गः ॥ 
इत्यच्युताद्धं मजतोऽनुरृच्या 
भङ्ि्विरङ्किभंगवत्मवोधः । 
भवन्ति वै भागवतस्य राजन्‌ 
` ततः प्ररं शान्तिषुपैति साक्षात्‌ ॥ 
यजूङञानान्मत्तस्तब्धात्मारामत्वम्‌ । १२ ॥ 


, रस पाद्‌ | (३७) 





रागात्मिका भक्ति म निमग्न साधक कभी सत्त, कभी 
त्तव्ध, श्रौर कमी श्रात्माराम होजाते दै ।-योग कौ धारणा 
भूमि मे पहुचे हए भक्त जब रस समुद्र के भिन्न भिन्न भाव 
मे निमग्न होकर श्रपू्व श्रानन्द्‌ श्रोर शान्ति को प्राप्त क- 
रते हँ तब उनके चित्त से विषयवासना उसी क्षण॒ मं नष्ट 
होजाती है श्रौर उस्र समय श्रानन्दसागर मे उन्मज्न श्रौर 
निमज्नकारी भक्त के रसायुमव के तारतभ्यायुसार उनके 
हिसक्षण भी भिन्न भिन्न भरकार के होते है । रागासिका 
माङ्के मेँ निमग्न साधक कभी तो रागाम्रतपान करके उन्मत्त 
होजतिहै, कमी हदय के ्रन्तःस्थल मेँ रागरूपश्रमृत को 
पूरीरूप से भरकर पूरकुम्म की न्यांई स्तन्ध श्रौर नीरव 
रहते है, श्रोर कभी हृदय कमल म विराजमान श्रात्मा में 
श्रपूवे श्रासाक्ति को प्राप्त होकर श्रानन्द्‌ की पवित्र-धारोमें 
श्रवगाहन करते ह, यही रागासिका भक्ति का चरम फल 
हे । जसा कि स्ति मं लिखाहे कि भगवान्‌ म॑ रागास्िका 
भक्ति के लाभ करने से भक्त के चित्तसे कोटि कोरि 
जन्मसञ्ित समस्त पाप विनष्ट होजति है श्रौर उनके चित्त 
की विषयवासना भगवदनुरागकी पवित्र श्रग्नि मे शुष्क 
काष्ट की न्यां दगध होजाती है, तब उस भक्त को लोक- 
लखा लोकमय इत्यादि किसी वस्तु का विचार नदीं रहता 
हे । वह निज होकर कमी उच्हास्य करते है, कभी 
श्रानन्दभाव से विगलित होकर व्रत्य करते है श्रौर कभी 
भगवान्‌ की मधुर युगएकथार््रो को , उच्चस्वर से गाते हुए 


३८) देवीमीमांसा | 


निल होकर सर्वत्र रमण करते है# मधुपानलोलुप भ्रम 
जैसे पुष्प-मधु के लाम करतेही निस्तब्ध होकर उसको पार 
कृरता रहता हे, रेसेही वे भक्त कभी कमी भगवान्‌ के श्रान- 
न्दीमृत को पान करते हृए निस्तन्ध रहते है, कभी भगवान्‌ 
के विषय मे अलौकिक वर्णन करते करते. श्रानन्दाश्वधारा 
से निज वक्षस्थल को प्लावित करते हैँ रौर कभी श्रात्मा 


र कथं विना रोमं दवता चेतसा विना । 
बिनानन्दाश्चफलया शच्येक्रया विनाशयः ॥ 
यथाग्निना हेममलं जहाति 

ध्मातं पुनः स्थ भजते च रूपम्‌ । 
्ात्मा च कमांयुशयं विधूय 
मद्धक्षियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥ 
वाग्‌गव्गदा द्रवते यस्य चित्तं 
सुदत्यभीक्ष्णं हसति कचिचे। 
विलज्न उद्गायति दत्यते च 
“ मद्धङ्कियुक्को भुवनं पुनाति ॥ 
एवं तरतः स्वमियनामकी्यां 
जातानुरागो इुतचित्त उबैः । 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
स्युन्भादवन्रुत्यति लोकबाह्यः ॥ 
कषिदृदन्त्यच्युतचिन्तया कचित्‌ 
हसन्ति नन्दन्ति बदन्त्यलाकिकाः। 
चृत्यन्ति गायन्त्यतुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तुष्णीं फरमेतप्रनिरेताः ॥ 


रस पाद्‌। ` (३६. 


का 
म ही एकान्त रति प्राप्त कर जगत्‌ को भूल जाया करते 
‰ । यही रागाद्मिका मक्ति की श्रपू्ै महिमा है ॥ १३॥ 

रागासिका मक्तियुक्त भक्त का भाव वंन करके भाव 
पदार्थं के साथ ईश्वर तथा काथैबह्य का क्या सम्बन्ध है 
सो दिखाया जाता ह~ 


ईश्वर, भावगम्य है, भाव शब्द के दारा प्रका 
शित होता हे, इसलिये कायेत्रह्, नामरूपा- 
तमक हे॥ १४॥ 
कविहुदति वैङणठचिन्ताशबलयेतनः | 
इचिद्धसति तचिन्ताहाद उद्गायति कचित्‌ ॥ 
नदति काचि दुत्करणएठो विलत्नो टेत्यति कचित्‌ । 
कचिततद्धावनायुङ्कस्तन्मयोऽुचकार ह ॥ 
कचि दुतयुलकसनुष्णीमास्ते संस्पशनिेतः । 
अस्पन्दभणयानन्द॑सलिलामीरितेश्षणः ॥ 
निशम्य कमणि शुणानतुल्यान्‌ 
वीयांशि लीलतसुभिः तानि । 
यदाति्षोत्पुलकाश्चगदगदं 
ोत्कण्ठ उद्गायति रौति शृत्यति ॥ 
यदा ग्रह्रस्त इव चिद्धस- 
त्याज्रन्दते ध्यायति बन्द्ते जनम्‌ । 
मुहुः श्वसन्‌ वङ्कि हरे जगत्पते - 
नारायशेत्यात्ममतिगतत्रपः ॥ 
भावगम्य रर, शब्दयोत्यर्च भावस्तस्मा्ना- | 
मरूपात्मकं कायत्रह्म । १४॥ 


॥ 


(४०) दैवीमीमांसा । 


मगवान्‌ भावके हारा जाने जाते है । माव, शब्द के दवारा 
भकाशित होता है इसलिये जगत्‌ नामरूपात्मक है । मन; 
वाणी श्रौर बुद्धि. से श्रतीत होने पर भी भावुक साधकके- 
वल भाव के द्वाराही भगवान्‌ का साक्षात्कार करते है। 
श्तिमे भी कहा दैः कि माव के दारा गम्य, माव त्रौ 
` श्रमाव दोनों ही के कतौ, खष्टि स्थिति शरोर अलय के 
श्रीश्वर, शिवरूप मगवान्‌ को जो भक्त जानते हैँ उनको 
विदेहयुक्ति ज्ञा होती है # । तरस्थ्ञान से स्वरूपक्ञान 
मे पर्हचते समय भावही प्रधान श्रवल्ञम्बन है । तटस्थ 
ज्ञान वह है किं जहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इस त्रिपुटी के रहते 
हुए परात्मा के साथ साक्षात्कार हो श्रौर स्वरूपक्ञान वह है 
कि जहा त्रिपुरी के विलय होने से श्रहितीय सन्चिदानन्द्‌ 
स्वरूप का साक्षात्कार हो । इन दोना ज्ञानकी सन्धि म माव 
की श्रावश्यकता है, क्योकि तटस्थ ज्ञानभूमि से स्वरूपम 
ज्ञानभूमि में पर्हुचते समय कु स्थूल श्रवलम्बन न रहने 
से साधक को भावका च्राश्रय जेना पड़ता है ! उस समय 
मे सत्रूप दँ, मे चित्रूप द, भे ्रानन्दरूप द, भै बरह्म , 
ह, इस प्रकार उचचभारवों के अरवलस्बन से साधक परमाक्ना 
का साक्षात्कार कर कतचरत्य ह्येसक्ता है इसीलिये स्पतियों 
म माव की एेसी महिमा वरत की गई है ! यथा- 
भाव के दारा सकल वस्तुच्रों का लाम होता है,-भाव के 


ॐ भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभाक्करं शिवम्‌ । 
© @ ० & विदुस्ते 
कलासगेकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तरुम्‌ ॥ 


रस पादं | ( ४१) 


स 
रा भगवान्‌ का साक्षात्कार होता हे, भाव के दारा परम 
हान की प्राप्ति होती है इसलिये भाव का श्रवलम्बन क- 
ना चाहिये । सिद्धिपि के लिये भाव से श्रेष्ठ कोई वस्त॒ 
मही है, भाव के दारा बदयज्ञान का लाम होता है, भाव का 
प्राश्य करने से भगवान्‌ की कृषा होती है जिससे परम 
घुख लाम होता है । समस्त जगत्‌ भावही के श्राधीन दै- 
इसलिये माव के विना कदापि सिद्धि नहीं होती हे *। य- 
यपि श्रान्तरिक भावों के भकाश करने मे बहिरङ्गा की चेटा 
सहायक होती है तथापि शब्दही इसमे भधान सहायक है। 
श्रधिकन्तु शब्द के दाराही बिजगत्‌ मे श्रान्तरिके भावों 
की स्थिति होती है । जैसा कि क्षणपरभा ( विशत्‌ ) एक 
क्षण के लिये प्रभादान के दवारा जगत्‌ को श्रालोकित करके 
६ क्षण मे ही मेषगभ मे विलीन होकर जगत्‌ को 


# भावेन लभ्यते सर्वं भावेन देप्रदशेनम्‌ ! 
भवेन परमं ज्ञान तस्माद्धावावलम्बनम्‌ ५ 
भावातरतरं नास्ति च्येलोक्य सिद्धिमिच्छताम्‌ । 
भावो हि परमं बानं 'बहाज्ञानमलुत्तमम्‌ ॥ 
भावात्परतरं नास्ति येनानुग्रहवान्भेत्‌ । 
भावादमुग्रहपाप्िरसुग्रहान्पहासुखी ॥ 
भावेन लभ्यते सर्वै भावाधीनमिदं जगत्‌ । 
भावं विना महाकाल ! न सिद्धिजीयते कचित्‌ ॥ 
भावात्परतर नास्ति भावाधीनमिदं जगत्‌ । 
भात्रेन लभ्यते योगस्तस्माद्धावं समाश्रयेत्‌ ॥ 





(४२) देवीमीमांसा ] 


दिरुण अन्धकार से परिपू कर देती है; एेसेदी श्रन्तजगत्‌ 
का भाव श्नन्त्जगते प्रकाशित होने परभी यदि बहिजैगत्‌ 
म शब्द्‌ के दारा प्रतिष्ठितिन हो तो भावके श्रप्रकाश के 
कारण बहिर्जगत्‌ मावश्ुन्यतारूप श्रन्धकार से भर जाता 
हे । कारण॒ब्ह्य के साथ भाव का सम्बन्ध है श्रौर भाव 
शब्दद्यारा प्रकाशित होता हे । वही भाव श्रौर शब्द रूपा- 
न्तर से रूप श्रौर नाम में परिणत होते ह । जगदुत्पत्ति-' 
कारी मावर जगत मे रूप श्रर शब्द के दारा भकाशित ५ | 
है । नाम शब्द का परिणाममाच्र है इसलिये दश्यमान 
श्र्थीत्‌ कार्यब्रह्म नामरूपात्सक है क्योकि कारण का गुण 
ही कार्यरूप से परिणत होता है। कारण मेँ जब भाव का, 
सम्बन्ध है श्रौर कायं कारण ही का विवरमात्र है श्रौर' 
कारण से सम्बन्धयुक्त भाव नाम श्रौर रूपके यारा कायं 
मै भकाशित होता है तो कार्यबह्म नामरूपात्मक है यह 
विज्ञान सुसिद्ध इश्रा । इसलिये ही श्रुति में लिखा है कि 
जब कारण॒बह्य माया के श्राश्रय से बहुरूप होकर कायं 
ह्मरूप से विवतित होते दै तो नामं श्रौर रूपही के श्रव] 
लम्बन से होते है ॥ १४ ॥ # 


ॐ ख्य रूपं प्रतिरूपो बभुव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इनदरो मायाभिः पुरुरूप इयते युङ्गो चयस्य हरयः शतादश ॥ 
“ नामरूपे व्याकरवाणि 
« सबोणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिषः 
दन्यदास्ते" “आकाशो ह वै नामरूपयोनिं्वहिता"। 


रस पाद्‌ |` (४३ 


भाव के प्रसङ्ग मे ज्ञान शरोर श्रज्ञानभूमि का निर्देश 
किया जाता है- 


भावमय दर्य चतुदश प्रकार के होने से 
सप ज्ञानभूमि योर सप अज्ञानभरमि दै॥ १५॥ 


भावमय दृश्य चतुर्दश प्रकार से विभक्त है ।श्रुतिमे भी 
लिखा है कि समस्त दृश्य वस्तुनो के सात सात विभाग 
है । * इसलिये सात ज्ञानभूमि श्रोर सात श्रज्ञानभूमि दह। 
परमात्मा का श्राधिमौतिक स्वरूप कायब्रहम, विराट्‌ है 
उसकी मी वेद्‌ मे चतुर्दश युवनरूप से व्याख्या की गई 
है । स श्रौर तम, पुण्य श्रौर पाप, भकाश शरोर श्रन्धकार 
के श्रनुसार विराद्‌ पुरुष की नामि के उपर सप्तललोक श्रौर 
नीचे सततलोक इस तरह से चतुर्दश लोक विदयमान है । 
शरोर स्ति म भी लिखा है कि उस सहस्रऊरु सहस्रपाद 
सहस्रचक्ष॒ सहस्रमुख श्रौर सहस्रशीर्षं पुरुष के शरीर में 
समस्त लोक की कल्पना होती है । उनकी कटि ( कमर › 
के उपर सात लोक श्रौर कटिके नीचे सात लोक रहते है । 
उनके पद्देश के ऊपर भूलोक, नामि के उपर सुवर्लोक, 
हदय के उपर स्व्ल्लोक, वक्ष के उपर जनलोक, गले के 





भावमयदश्यस्य चतुरदेशनिथतया सप ह्ञानभूमयः सक्राऽ- 
ज्ञानभूमयः ॥ १५॥ 


%ञ्ग्ये ते पाशु सप्त सपर तरेधा तिष्ठन्ति । 


४४ ) दैवीमीमांसा । 


उपर तपलोक, स्तनय के उपर महर्लोक श्रोर मस्तक कै 
उपरं सत्यल्लोक श्रथीत्‌ बद्यललोक, इस तरह से सप्त उद्धैलोक 
विद्यमान हैँ । श्रोर कटि देश मे श्रतल्ल, ऊर मेँ वितल, 
जायुदेशं म सुतल, ज्वा मेँ तलातल, गुटफ मं महातल, 
पाद के श्र्रभाग मे रसातल श्रोर पादतलमे पाताल दसं तरह 
से सप्त श्रधोलोक विमान है। कारय रौर कारणके सम्बन्ध 
के श्रुसार व्यष्टि सृष्टि मे भी इसलिये सब पदाथ सात भ्रकार 
केहोते है । यथा-सप्तव्याहति,सप्त दर्शन,सप्त धात इत्यादि। 
श्रौर इसके भमाण रूप से श्रुति तथा स्यति में भी व्ररीनहै 

यथा-सप्त मरण की महिमा से ही सप्त होम मेँ सप्त. श्रग्नि 
शिखा का विस्तार होता है। ये सात ऊर््वलोकरहै जिनके मी- 





# स एव पुरषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निगेतः । 
सदसतोवह्गिवाहक्तः सदस्राननशीषेवान्‌ ॥ 
यस्येहावयवैर्लोकान्‌ कल्पयन्ति मनीषिणः । 
फय्यादिभिरधः सप्त सपतोध्वं जघनादिभिः ॥ 
भूर्लोकः कल्पितः पद्भयां भुवलोकंऽस्य नाभितः । 
हृदा स्वर्लोक उरसा जनलाको महात्मनः ॥ 
ग्ीवायास्तपलोफोऽस्य मदर्लतोकः स्तनद्वयात्‌ । ` 
मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलीकः सनातनः ॥ 
तत्कव्याश्वातलं क्रिप्रपूरुभ्यां वितलं विभोः। 
जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्काभ्यां तु तलातलम्‌ ॥ 
महातलन्तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌ । 
पाताले पादतलत इति लोकमयः पमान्‌ ॥ 


रस पाद्‌ (४५५ 


तर समष्टि श्रौर व्यषटिरूप से विभक्त होकरके भ्रण विचरण 
करता है । भ्राम्य पशु सात है श्रौर वन्य पशु मी सात हैसात 
ही छन्द के दयारा देवताश्ना के पास यज्ञभाग जाता है, ऋषि 
सात है, पूजा के उपकरण सात है श्रीर वीणा भी सपततन्तरी 
से भूषित होकर कशंडुहर को पवित्र करती है । % इन सव 
विचारं के श्रनुसार ज्ञानभूमि श्रर श्रज्ञानभूमिके भी 
सात सात करके चतर्दश विभाग कयि गये ह ॥ १५॥ - 
इसीतरह से रसका विभाग कियाजाता ह~ 
रसङ्नान भी चतुर्दश प्रकार काहे उसमे सात 
मुर्य रौर सात गौण द ॥ १६॥ । 
रस के ज्ञान मे भी चोदह पकार के भेद है, उनमें सात 
रस भधान श्रौर सात श्रप्रधान है! गौण सात रस निश्न 
भूमि के हँ इसलिये वे साक्षात्‌ उच्नतिकर नहीं हैँ परन्तु 
मुख्य सात रस साक्षात्‌ उन्नति के देनेवाज्ञे है जिनका 
विवरण श्रागे किया जाता है ॥ १६॥ 





 # सस्षपाणाः पभषन्ति तस्मात्सपताचिषः समिधः सक्षहोमाः । 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहताः सश्च सप्त॥ 
सप्त ग्राम्याः पशवः सप्त वन्याः 
„ सप़च्छन्दांसि कतुभेक वहन्ति । 
स्षषेयः सपन चाप्यदहणानि 
सप्त तन्त्री भथिता चैव वीणा ॥ . 
रसज्ञानमपि चतदंशधा तत्र सप युख्या, स्च गौणाः ॥१६॥ 


( ४६) दैवीमीमांसा | 


हास्य यादि रस गोण हं चोर, दास्यापङ्ि 
सख्यासङ्कि बात्ल्यासक्ति, कान्तासक्षि, भास 
निवेदनासक्गिः गुणकीत्तनासङ्गि ओर तन्मया 
सक्षि ये सात मुख्य रस ६ ॥ १७॥ 


हास्य ्रादि सात प्रकार की ्रासक्ति्या-गौरा हैं तरर 
दास्य रादि सात प्रकार की आ्रासक्तिरयो मुख्य हे । रस के 
भावों को जाननेवाले पूाचार्य्यो की यह सम्मति है कि 
यह खष्टि श्चङ्कार प्रचुरा हे श्रथीत्‌-परकरति ओौर पुरुष के 
शङ्कार के द्वारा ही समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति हुई हे । श्रति 
म लिखा है कि बह्याणड की मरलयदशा में सत्‌ श्रसव्‌ 
श्राकाश प्रादि कोद मी नहीं ये. केवल सर्वत्र व्याप्त गभीर 
श्न्धकार था, मृत्यु नहीं थी इसलिये रगत भी नही था 
दिन नहीं था इसलिये राति भी नहीं थी, केवल एकमान्न 
परमात्माही विद्यमान थे । तदनन्तर प्रलय के गभ में लय 
प्राप्त जीवों के समष्टि संस्कार मं जब श्रङ्कर उत्पन्न होने 
का समय श्राया तब परमात्माने तप करके मैथुन की इच्छ 
की । उनका यह्‌ तप मनुष्यां के एसा साधारण तप न 
ह, परन्ु पूर्व कल्प के च्रनुसार खष्टि के विषय में ज्ञानमात्र 





हास्यादयो गौणाः दस्यासक्गि-सरूयासक्षि-वात्स॑र्यासङ्गि- ¦ 
कान्दासक्कयात्मनियेदनासक्ति- गुखकीतेनापक्रि- तन्मयास- 
कयशच पुरूषाः ॥ १७ ॥ 


रस पाद्‌ । ` ( ४७ 


1 
} ] इस क्ञान के दारा प्रेरित होकर जब उन्होने एकसे 
बहुत ॥. की इच्छा की तव उन्हीके शरीर से भृतिरू- 
परिणी ज्या की उत्पत्ति हई, जिनके साथ मिथुनीमाव 
का ही श्ङ्गारमचुरा यह सि है * । स्ति मे भी 
लिखा है कि परमात्मा श्रपनी देह को दो भागों मे विभक्त 
करके श्राये मे पुरुष श्रौर आधे मे नारी बने श्र उसी 
नारी के गर्म मे विराट्‌ की उत्पत्ति की † । श्रौर एेसा भी" 
किसी किसी स्ति मे लिखा हे कि भगवान्‌ के चित्त मं 
जब सृष्टि रचने की इच्छा हुई तब यो के दारा उन्होने 
# “ तम॑सासीत्‌ तमसा गूढमग्रे भरकेतं सलिलम्‌ । ” 
नाऽसदासीन्ो सदासीत्तदानीं नासीद्रजी नो व्योमपरो यत्‌ 
किमावरीवः कुदकस्य शमेन्नम्भः किमाीद्‌गहनं गभीरम्‌ ॥ 
न मृत्युरासीदभृते न तिं न राज्या अह आासीखकेतः | 
पअसीदवातं स्वधया तदेकं तस्मादन्यन्न परः किञ्चनास ॥ 
कामस्तदग्रे समवततेताधिमनसो रेतः अथमं यदासीत्‌ । 
, सतो बन्धुरसतो निरविन्दन्‌ हृदि भरतिष्या कवयो मनीषा ॥। 
« च्राल्ेवेद्मग्र आसीदेक एव सोऽकापयत जाया मे 


स्यादथ प्रजायेय " “ स तपस्तप्त्वा सिथुनमेच्चत्‌ ” 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
अन्नासाणो मनः सत्यं लोकाः कमसु चागतम्‌ ॥ 
यः सवेज्गः सवैविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्पादेतद्रह्य नामरूपमन्नश् जायते ॥ 
दविषः कतात्मनो देहमर्भेन पुरुषोऽमवत्‌ । 
अर्भेन नारी^तस्यां स विराजमष्टनसभुः ॥ 





टत ) देवीमीमांसा । 








प्रपने शरीरको दो भागोंमें विभक्त कर लिया । उन दं 
भागों मे दक्षिण भाग पुरूषरूप श्रौर वाम भाग प्रृतिरू 
होगया । तदनन्तर श्रीभगवान्‌ ने कोमलपद्य की एस्‌ 
श्रत्यन्त सुन्दरी उस स्री को कामातुरा देखकर उसके साः 
शङ्गारसम्बन्धी बहुत लीला कीं श्रौर शुभकाल् म जग 
तिता परमेश्वर ने उसके गै मेँ वीर्याधान कर दिया ।इ' 
रतिक्रीड़ा के रन्त म भ्रकरति के श्रङ्क से श्रमजल निं 
लने लगा श्रौर ्रति आक्रमण॒के क्तेश से दीषैश्वा 
बहनेलगा । ्रकति के श्रङ्ग से निकले हृए श्रमजल से स 
मस्त विश्वगोलक आ्रादृत हुश्रा श्रौर निःश्वास के दयार 
समस्त जीवों के प्राणरूप सरव्वाधार वायु की उत्पत्ति ह 
रतिश्रम रूप कारण से उत्पन्न पसीने के बिन्दुश्रों की प्रधि 
देव शक्तिरूप से वरूण देव उत्पन्नह्ुए एवं वरुण॒ देव वे 
वाम श्रङ्ग से उनकी खी वरुणानी की उत्पत्ति हुई । तद्‌ 
नन्तर श्रीभगवान्‌ की शक्षिस्वरूपिणी प्रकृति माताने जह्य 
तेज से तेजस्विनी होकर शतमन्वन्तर काल पय्यैन्त गर 
धारण करके पश्चात्‌ सुवं सदृश उज्ज्वल एक श्रणड को 
पसव किया # । यही समस्त जीवों का श्राधार स्वरूप 
ब्रह्माण्ड कहा जाता है । भक्ति क चतुर्दश रस इसी सुषि के 
कयोगेनात्मा सृषटिविधों द्विधारूपो बभूव सः | 

पुमांश्च दक्षिणाधोङ्गा वामा प्रकृतिः स्मृता ॥ 

तां ददशे महाकामी कामाधारां सनाततनः। 

अतीव कमनीयाश्च चारुपङ्‌नसननिमाम्‌ ॥ 


रस पाद्‌ । (४४ । 


्नाविभूत श्ङ्भररस के ही परिणाममात्र हे के ही परिशाममात्न है । केवल नि 
मित्त ॐ भेद सेही समस्त जगत्‌ के मूल कारण उसी 
भृति श्रौर पुरुष के संयोगरूप श्ङ्गाररस ने ही बहु भेद्‌ 
को प्राप्त होकर समस्त जीवों के हृदयराज्य मं श्रधिकार 
विस्तार कर रक्खा है । इन चतुदैशरसो मँ से सात रस! 
मलिन शृङ्गार के श्रौर सात रस शुद्ध शरङ्गारके है । हास्य, 


टरा तां तु तया सा रासेशो रासमण्डले । 
रासोघ्लासेषु रसिको रासक्रीडां चकार ह ॥ 
नानाभकारमृङ्गारं शृङ्गारो मूर्तिमानिव । 
चकार 'युर्खसम्भोगं यावदरे अह्मणो दिनम्‌ ॥ 
ततः स च परिश्रा्तस्तस्पा योनौ जगतिपतता । , 
चकार वीयोधानश्च नित्यानन्दे शुभक्षणे ॥ . 
गश्रतो योषितस्तस्य सुरतान्ते च सुव्रत ! । 
निःससार श्रमजलं श्रान्तायास्तेजसा हरेः ॥ 
म्क्रमणएक्गिष्टाया. निःश्वास वमूव्‌ ह । 

तदा वुत्े श्रमजल तत्सवं विश्वगोलकम्‌ ॥ 

स च निःश्वासवायुश्च सवाधारो बभूव ह । 
निःशवासवायुः सर्वेषां जीवानाञ्च भवेषु च ॥ 
घमेतोयाधिदेवस्च बभूव दरुणो महान्‌ । 
तद्वामाङ्गाच त्यत्र वरुणानी बभूव सा ॥ 
प्रथ सा ढृष्णचिच्छक्किः कृष्णगरभं दधार ह । 
शतमन्वन्तरं यावजञ्ज्यलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 

शतं मन्वम्तरान्ते च कालेऽत्तीतेऽपि सुन्दरी । 
सुषाव डिम्बं स्रणाभं बिश्वाधारालयं परम्‌ ॥ 


#। 


० ) दैवीमीमांसा | 


वीर, करुणा, श्रद्धुतः, भयानक, बीमत्स श्रीर रौद ये सात 
रस भण श्रथात्‌ मलिन श्रृङ्गार के है । इन सब रसों वे 
विषय मे ययपि कहीं कहीं भक्तिरस के श्राचार्यो की सं 
सम्मति मिलती है कि सव रस श्रानन्द्‌ के परिणामरू 
होने से इनके दारा भी उन्नति होसक्ती है, तथापि इन सः 
रसो के ्राश्रयों के मलिन होने से वे सब गौण ही दहै 
हास्य श्रादि मौर रसो के दारा उच्चति के विषय मे स्प्ररि 
म कहा है कि जैसे द्वेष प्रदर्शन करने पर मी भगवान्‌ रे 
देष होनेके कारण शिशुपालादिकों को सिद्धि भात हुदै थी 
इस तरहसे काम, कोध, भय, स्नेह, रेक्य श्रथवा सौहय 
इनम से किसी एक भाव के श्राश्रय से भगवान्‌ मेँ तन्म. 
यताभ््रा्ष हो तो उसीसेही साधक की उन्नति होती है। 
यथा भीष्मपितामह को वीर रस के दारा, दशरथको करुणा 
रस के दारा, बलि, श्रजैन श्रोर यशोदा को विराटररूप 
के देखने से च्रद्॒त रस के द्यारा, गोपाल बालको को 
हास्य रस के द्यारा, कंस को भयानक रसके दारा, श्रधाुर 
को बीभत्स रस के दारा शरौर इन्द्र को रौद्र रस के दारा 
सिद्धिः भरा हुईं थी * । परन्तु सात सख्य रसो का विषय 
ॐउङ्गं पुरस्तादेतत्ते चेयः सिद्धि यथा मतः । 

द्विष्नपि हषीकेश कियुताघोक्तनपिियाः ॥ 

कामं क्रोधं भयं स्तेदमे्यं सोहदमेव च । 

निरयं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 

भेष्मीराधादिरूपेषु भृङ्गारः प॑रमोञयवलः । 

भीष्मो वीरे दशरथः करुणे स्थितिमापरवान्‌ ॥ 


रस पाद्‌ । ( ४१, 


रेशा नही है क्योकि दास्यादि मुख्य श्रासक्षियां मे मलि- 
नतां का नाममात्र भी न रहने से इन सबं के द्वारा 
साक्षावरूप से भक्त का कल्याण हुश्रा करता है । राग के 
उद्य होने से भक्घ का चित्त निशि दिन उसी श्रानन्द्‌- 
सागर म निमग्न रहता है नोर भदत के वैचिन्य होने 
से कल्यतरः श्रीभगवान्‌ के परति कोई भक्त दासभाव का 
श्राश्रयकरके, कोई भक्त सखाभाव का श्राश्रय करके, कोद 
भक्त वात्सल्यमाव का श्राश्रय करके, कोई मक्त कान्ताभाव 
का श्राश्रयकरके, को भक्त श्रात्मनिवेदन भाव का श्राश्रय 
करके, कोई भक्त गुण-कीत्तेन माव का श्राश्रय करके 
शरोर को भक्त तन्मयत्तासक्ति का श्राश्रय करके भगवत्‌ 
राज्य में श्रग्रसर होता हुश्रा भरन्त म उसी परमानन्द्‌ पद्‌ 
को प्राप्त करता है । भगवान्‌ भक्त के श्राधीन ह, इसलिये 
उनमें श्रासक्त भक्तो के प्रति श्रसीमं छपा वितरण करके 


बल्यञ्चनयशोद।नां विश्वरूपस्य दशेने । 
श्रत्यद्धतरसास्वादः कृष्णालग्रहतो भवेत्‌ ॥ 
गोपालबाला हासस्य श्रीदामोद्रहनादिष । 
एवमन्यत्र भीरयादेत्रितयेऽपि बिचिन्त्यताम्‌ ॥ 
गोप्यः कमाद्धयाकंसो देषाचेद्यादयो दषाः । 
सस्बन्धाद्रष्णयः स्नेशात्पाथां भङ्गया युनीश्वराः ॥ 
भृङ्गारी राधिक्रायां सखिषु सकरूणः ्वेडदग्पेष्ाई- 
बीमत्सी तस्य गर्भे बजद्कलतनयावेलचोे ्रहात्ती | 
धीरी दैत्येषु रद्र ुपितवति तुरासाशि रै्यङ्गवीन्‌- 
स्तेमे भीमान्विचित्री निनमदसिं शमी दामभन्पे स जीयात्‌ 


। ५२) दैवीमीमांसा | 


उनकी सदेव रक्षा करते है रौर अरन्त मे परमानन्दरूपं 
सुक्तिपद को प्रदान करते हैँ । क्योकि उन्होने निज मुख 
से कहा है कि म कदापि स्वतन्त्र नहीं ह भक्तकेही 
श्राधीन ह क्योकि मेरा हृदय श्रपना नहीं है परन्तु साधु 
भक्तं का ही है । जिन भक्तं ने भरे ऊपर श्रनन्य शरण 
होकर खी पुत्र धर हयार श्रौर समस्त एश्वर्य को होड दिया 
है उनको भँ कैसे ड़ सक्ता दरं । सर्वत्र समदृषटिसम्यच 
साधुगण॒ मभरम मनः भाण समर्पण करके ्ननन्य भक्तिके 
दारा सती खी जैसे ्रपने पति कौ वशीभूत करती है इसी 
तरह से सुभे भी वशीभूत करते है । साधु लोग मेरे हृदय 
है, मे साधुश्नों का हदय ह, वे मेरे विना त्रिमुवन मे रौर 
किसीको भी नहीं जानते है, मै मी उनके सिवाय च्रिसुवन 
म शरोर किसीको नरी जानता द्र #। भगवान्‌ के अति- 


ॐ अहं भक्गपराधीनो धस्वतन्त इव द्विज । 
साघुमिरस्तहदयो भक्रैभक्लननमियः ॥ 
नाहमासानभाशासे मद्धकतेः साधुभिर्विना । 
भियञ्चात्यन्तिकीं बह्मन्‌ ! येषां गतिरहं परा ॥ 
ये दारागारपुत्राप्रमाणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यङ्कयुत्सहे ॥ 
मयि नि्द्धहृदयाः साधवः समदशनः । 
वशे कुर्वन्ति मां मङ्या सत्यः सत्पतिं यथा ॥ 
साधवो हृदय हयं साधूनां हृदयन्त्वदम्‌ । 

मदन्परत्तेन ज। नन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 


रस पाद्‌ | (५३ ) 





परिग्र इन सब मक्ष की दास्य सर्य श्रादि श्रासक्तियं के 
विषय मे मक्षिशाख मे श्रनेक प्रमाण मिलते है । पवन- 
नन्दन हनुमान्‌ की भगवान्‌ रामचन्द्र के उपर जो श्रपूर्वे 
दास्यासक्ति थी सो भरसिद्ध ही है। इस दारयासक्ति के उद्य 
होने से सेवकभाव से मक्त श्रपने को भगवान्‌ की श्रोर 
उनके भक्षो की सेवा मे समपण करता है क्योकि श्री 
मगवान्‌ ने कहा है कि मेरे भक्तों का जो भक्त है वह मेरा 
भियतम भक्त है, जगत में कोई मेरा भिय या श्रप्रिय नहीं 
है परन्तु जो भक्षिपूवैक मेरी भजना करता है म उसीका 
ही द्र 9 | सर्यभाव के दृष्टान्त मेँ श्रजैन का नाम लिया 
जा सक्ता है जिन्होनि सख्यता के समानमाव मेँ श्राकर - 
श्रीष्ण मगवान्‌ से कुद भदबुदि. नहीं रक्खी थी । परन्तु 
जब विश्वरूप के दशन से श्रीकृष्ण का यथार्थं स्वरूप 
उनको मालुम हुञ्रा तब उन्होने हाथ जोड़कर कषा कि 
हे विश्वरूप ! मेने श्रापके स्वरूप को न जानकर मित्र 
समभ करके जो उपहास शरोर सामान्य सम्बोधन श्रादि 
रूप श्रपरार्धो को किया सो श्राप क्षमा कीजिये #। वात्स- 
ल्यासक्तिके दृष्टान्त म यशोदा श्रौर नन्द गोपादिकों को 





& मद्धक्गानाओ्च ये भक्तास्ते मे भक्ततमाः स्मृताः । 
समोऽहं सवभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न पियः | 
ये.भजन्त तु मां मकृथा मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 

#+सखति पत्वा.भसमं यदुङ्ग 
हे ष्ण ! रे यादब ! हे ससेति 


( ५९ ) दैवीमीमांसा । 


श्राद्शरूप मे लिया जासक्ताहे जिन्होनि श्रीटृष् भगवान्‌ 
का विश्वरूप धारण श्रौर कालीय नाग दमन दि श्रसौ‰ 
किक का्य॑समूह को देखनेपर मी उनके साथ पुत्रमावसे ष्टी 
रीति की थी । इसी वात्सल्य भावसेही भावित होकर किसी 
भक्त ने कदा है किं हे वत्स ! नूतन मेधसदश कोमलाङ्ग। 
तुम मेरे पास श्राश्रो, मेँ वुर्हं हृदय मे रखकर पुत्र स्नेह 
की चरिताथता करू श्रथचा तुस्हारे चरणकमलो म॑ प्रणाम 
करू * । कान्तासक्ति का अपूर्वं दृष्टान्त चजगोपिकाश्रं 
मे मिलता है जिन्होंने समस्त लोक-ललना ऊुल-मयोदां 
छ्रौर गार्हरथ्य-धर्मको परित्याग करके श्रीछष्णको साक्षात्‌ 
भगवाग्‌ जानकर बरन्दावनविलासी मोहनसुरलीधारी हदय- 
राज श्रानन्दकन्द सश्चिदानन्दरूप श्रीटष्ण॒ भगवान्‌ के 
पवित्र मेमसिन्घुके गभीर जल मे च्रपनी श्रपनी जीवनतर- ` 
शिर्योको निमैयददय होकर बहा दियाथा, जिनके लिये 
श्रजानता महिमानं तवेद 
मया भमादसणयेन्‌ वापि ॥ 
य्चव्हखचपतच्त्छृताशख 
विहार्शय्यासनभोजनेषु | 
एोऽथवाप्यच्युत ! तत्समक्षं 
तत्परामये स्वामदमपमेयम्‌ ॥ 
ऋपञचेषटि बस्स ! नचनीरदकोमलाङ्ग ! 
चम्बापि गधन चिराय परिष्वजे त्वाम्‌ । 
श्रारप्य वा हृदि देवा निशयुद्रहामि 
वन्देऽथशा चरणपुष्डरकद्रयन्ते ॥ 


रस पाद्‌ । (५५) 


व 
भगवान्‌ को भी कहना पड़ा कि हे बजगोपिनीगण्‌ ! श्राप 
+ का मेरे ऊषर पेम परम पवित्रे जिसका मेँ इस जन्म 
¢ बदला नहीं देसक्ताद्र क्योकि श्राप लोगनि कठिनसंसार- 
पारा चिन्न करके मेरेमे राण मन समर्पण कियाहै इसलिये 
श्रापल्ञोगौ का यह साधुकार्यही'मेरे प्रति प्रेमका प्रतिदान 
स्वरूप हो #! श्रौर जिस समय उद्व को श्रीकृप्णजी ने 
बृन्दावन मं मेजा था उक्त समय भी कहा कि मेरी प्रिय- 
तम मोपियों का भाण मन मेरे उपरी समपिंतदै, क्योकि 
उन्होने मेरेही लिये समस्त लौकिक धर्म्मौको त्याग कियाद, 
श्रव भेरे विरह मे श्रत्यन्त विहवलचित्त हयोकर वे सव बहुत 
ही कष्ट के साथ जीवन का भार उठा रही होगी इसल्लिये 
'उन लोगों को बृन्दावन ज्लोटने का मेरा शुभ संवाद 
देकर उनकरे सतप प्राण को शीतल करो ® । श्रत्सनिबेदना- 
सुषि के विषय में देवर्षि नारदादिकों का दरष्टान्त उत्तमे. 
जिन्दनि_अगवान्‌ श्रीहरि मे देह मन श्रौर पराण समस्त 


-समपेश॒ करके इस श्रासक्ति का श्चपूवै परिचय दिया है। 





ईन पारयेऽह निरय संयुजां 
स्वसाधुृत्य तिबुधायुषाऽपि षः। 
या माऽभमनन्दुलेरगेदृद्धलाः 
„ सटश्च्य तद्रःभतियतु साधुना ॥ 
@ ता मन्भनसका मलाणा मदर्य त्यक्कदे हिकाः। 
मामेव दयित गेष्ठमास्मानं पनसा गताः ॥ 
ये त्यक्रलोकधमार्च मदर्थे तान्निभम्यैहम्‌ 1 


ˆ ५६) देवीमीमासा । 





निन 


| छ्रात्मनिचेदन भाव के उद्य होने से भक्तं के चित्तसे 
श्रहंभाव का नाश होजाता है श्रौर उनका जीवन श्रौरः, 
समस्त चेष्टा ्रीमगवान्‌ के प्रीत्यर्थही होती है । जेसा< 
कि स्मरतिमें कहाहै कि वाक्य यथार्थे वेही है जिनसे 
मगवान्‌ का गुणगान हो, हाथ यथार्थं मेँ -वेही ह जिने 
भगवत्कार्यं किया जाय, मन यथरथ॑ मे वही है जिससे 
सर्वैव्यापक परमात्मा का स्मरण किया जाय, करे यथार्थं 
मे वेही है जिनसे भगवान्‌ की सत्कथा सुनी जाय, शिर 
यथाथ सें वही है जिससे भगवान्‌ की चरण-बन्दना की 
जाय, चक्ष यथार्थं मे वेही है जिनसे भगवान्‌ का दशन 
प्रा करे श्रौर शरीर का वयव यथार्थं में वही 
जिससे भगवान्‌ श्रौर भगवद्भक्तो की सेवा की जाय र्य 
सब श्रात्मन्विदनासक्ति के माव है! गण-कीतनासक्ति 
के दृष्टान्त मं महषि वेदन्यासजी का नाम जिया जा सक्ता ,. 
हे जिन्होने ्रखिलशास्रो की रचना करने पर भी चित्तम ` 
जब शान्ति स्थापन न कर सके तब भगवान्‌ के गुणगान 
के हाराही चित्त मँ परम शाम्तिल्लाभकी | स्पृतिमेमी 





मयि ताः मेयसां, मेषे दूरस्थे गोकुरस्ियः॥ 
स्मरन्त्योऽ् विपयन्ति विरद्ैत्कण्टयविहलाः । 
धारयन्त्यतिकृच्छेण प्रायः भाणान्‌ कथचन ॥ 
परतयागपनसन्देशेषेष्व्यो मे मदात्मिकाः। 
% सा वभ्यया तस्य गुणान्‌ ग्रणीते 
करो च तकम्म॑करौ मनरच । 


रस पाद्‌ 1 (५७ ) 





कहा है कि भगवान्‌ की मधुरयुणकथा जिसका सुक्क 
~ग उज्चैःसखर से गान किया करते है श्रोर जो कि भव- 
ग की एकमाच्र श्रौषधि तथा श्रवर॒ श्रोर मन मे श्रेत 
पेञ्चनकारिणी है एसी मधुरयुणकथा का जो लोग गानः 
हीं करते है वे श्रातमघाती है *। भगवान्‌ के भक्त 
7धुजनों के मुख से श्रखतधारा की नाई उनकी मधुर 
रकथा जव हने लगती है तब भक्त लोग कर्शेच्िय 
> दारा उसको पान करके क्षुधा, तृषा, भय, शोक, मोह 
्रादि समस्त दुःखों से चूटकर स॒क्तिलाम करते है †। रागा- 
तमकाभक्ति की श्रन्तिमि दशा तन्भरयासक्ति है जिसके 
 स्मरेदरसन्तं स्थिरजङ्गमपु 
शृणोति तत्पुए्यकथाः स कणे; ॥ 
शिरस्तु तस्योभयलिङ्मानमे- 
तदेव यत्पश्यति तद्धि चकुः ! 
अङ्गानि विष्णोरथ तज्ननानां 
पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्‌ ॥ 
दाणी गुणाऽ्तुकथने भ्रवणौ कथायां 
हस्तौ च कपेसु मनस्तव पादयोनैः । 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्मणामे 
दृष्टिः सतां दशेनेऽस्तु भवत्तनूनाभ्‌ ॥ 
जिषटतततर्षेरपगीयमानाद्धवोषधच्छोत्रमनोऽभिरामात्‌ । 
क उत्तमरलोक्गुणानुबादत्युमान्विरज्येत विना पशघ्ात्‌ ॥ 
तस्पिन्पहन्युखरित। मधुभिश्चरित्न- 
पीयुषरोषसरितः परितः सन्ति । 


(( ५८ ) दैवीमीमांसा । 


मिलने पर मक्त ्रपने को मगवान्‌ का रूप सममा करके 
उनके प्रति श्रू प्रीतिप्रवाह्‌ मेँ निशिदिन निमग्न रहते 
है । इसी तन्मयासक्ति के श्रपूर्व वणन-प्रसङ्क मै स्पतिर्मे 
लिखा है कि इस भाव के उद्य होने से भक्त तन्मय हो 
कर कमी भगवान्‌ को प्रणाम करते है श्रोर कभी भगवद्‌- 
रूप होकर श्रपनेही को प्रणाम करते है # श्रीहरि शरोर 
हूर मे जो पारस्परिक श्रपू्वै आसक्ति है वह तन्मयासक्षि ` 
हे । जैसा कि श्रीहरिने निज मुख से लक्ष्मीजी से कहा दै 
कि मै दिवानिशि श्राशुतोष के ध्यान मे, तन्मय रहता ह्र 
श्रौर वे मी मेरे ध्यान मे तन्मय रहते है, शंकर मेरे भाश 
है श्नौर भै भी शंकर का प्राह, परस्पर तन्मयमावापन्न . 
हम दोनों के मण्य मे कुद मी मेद नहीं है † । तन्मयासक्ति - 





ताये पिबन्त्यवितृषो दप! गाढक्णै 

^ स्तान्नसपृशन्त्यशनतृडमयशोकमोशाः ॥ 

6 नमस्तुभ्यं परेशाय नमो महं शिवाय च । 
भत्यक्‌ चेतन्यरूपाय मह्यमेव नमो नमः ॥ 
मह्यन्तुभ्यमनन्ताय मयन्तुभ्यं शिवात्मने । 
नमो देवाऽधिदेवाय पराय परमात्मने ॥ 
श्रृणु कान्ते प्रष्ष्यामि यं ध्यायामि सुरोत्तमम्‌ । 
श््तोषं महेशानं गिरिजावघ्लमं हृदि ॥ 
कदाचिदेवदेवो मां ध्यायत्यमितविक्रमः । 
ध्यायाम्यहं च देवेशं शङ्करं तरिएुरान्तकम्‌ ॥ 
शिवस्याऽहं भियः भाणः शङ्रस्तु तथा मम । 


रस पाद्‌ । ( ५६, 


श 
के इस श्रपूवै भाव का विकाश श्रीकृष्णएजी के साथ एक- 
श्ण गोपिर्यो मे हुप्ा था कि जव श्रीदष्णएचन्दर गोपिरयां 
^ को श्रभिमानिनी जानकर उनके रभिमान को दमन करने 
केलिये रासलीला के बीच मसे ही उनको छोडकर अन्तधोन्‌ 
होगये, जिसके विषय मे स्मृति म वणेन है कि गोपि 
श्रीङ्ष्णके विरह में श्रत्यन्त न्याकुल होकर उन्दी की चिन्ता 
करते करते तन्मय होगई श्रोर उसी तन्मय दशा मँ वे सब 
श्रीकृष्ण की यावतीय बाललीलाश्र को परस्पर करने लगीं । 
कोई गोपी पूतना बनी व किसी गोपी ने कृष्ण बनकर 
स्तम्यपान के व्याज (खल) से.उसका भाणवायु पी लिया । 
कोई गोपाल बनकर शकटरूपी भच्छुन्न शकटासुरभाव को 
धारण करती हई अनन्य एक गोपी को पद्प्रहार करने लगी। 
को गोपी श्रन्य गोपी के स्कन्ध पर चढ़कर कालीयदमन 
की लीला दिखाने लगी त्रौर किसी ने अ्रपने उत्तरीय वख 
( दुष्य ) को श्र॑युली से उठाकर गोवर्धन धारणरूप लीला 
की # | यही सब तन्मयासक्ति का भाव है ! इस तरह से हा- 
स्यादि गोण श्रासक्तियों रौर दास्य श्रादि सख्य श्रासक्तियों 
उभुयोरन्तर्ाऽस्ति मिथः सेसङ्गचेतसोः ॥ 
% इत्युन्मत्तचो गोप्यः कृष्णान्धेपणक्रातराः । 
लीला मगवतस्तास्ता शरुचङकस्तदास्मिकाः ॥ 
कस्याश्चत्पृतनायन्त्याः कृष्छायन्त्यापवर्स्तनम्‌ | 
तोकायितवा रुदन्त्यन्या पदाहन्‌ शकटायतीम्‌ ॥ 
देस्यायित्वा जहाराऽन्यामेका कृष्णाऽर्मभावनाम्‌ ! 
रिङ्गयामासर काऽप्यरघ्री कर्ती योपनिश्वनेः ॥ 





(६० ) दैवीमीमांसा । 


0 
के हारा रामात्मिका भक्ति के साधक मगवद्राज्य मं श्र्सर 
१ छ, 8 


हूतं € ॥ २४७॥ 
रसभावमें निमग्न होने से साधक कौ क्या दशाहोतीदै- 


भावम निभग्न होनेसे साधक रसरूप दजाते द ॥१८॥ 
भगवदृभाव्र के सञुद्र मेँ निमग्न होकर भक्त भगवद्‌- 
रूप होजति ह । समस्त रस श्रानन्दमय हँ इसलिये श्रा 
नन्द्रूप भगवान्‌ के चरएकमलों मे चिच्च को एकाग्र करके 
ध्याता, ध्यान श्रौर ध्येयरूपी तिपुरी क ्रवलम्बन से 
भगवान्‌ के चरणों का ध्यान करते हुए जसे जसे उस परमा- 
नन्द का लाम करते जाते है वेसेदी वैसे निपुटी का नाश 
होकर भगवान्‌ के साथ भेदबुद्धिः नष्ट होती जाती है श्रौर 
श्रन्त मँ सविकल्प समाधि के उद्य होने से ध्याता साधक 
ध्येय श्रानन्दमय भगवान्‌ के रूप को प्राप्त होजाते ह ॥ 
जैसा कि श्रुति मे लिखा है कि भगवच्ररणों मे लवलीन 
भगवद्रूपता को प्राप्त होतेह + शरोर स्परतिमे भी लिखा हैक 
जैसे तैलपायी कीट भमर कीट की चिन्ता करते करते 








मा षट व्षवाताभ्यां त्राणं विदितं मया । 
इत्युकसरैकेन दश्तेन यतन्त्युननिदपेऽम्बरम्‌ ॥ . 
श्माख्दैका प्रदाकम्य शिरस्याहाऽपरां टप । 
दृष्टा गन जातोऽहं खलानां ननु दर्डधृ्‌ ॥ इत्यादि । 
भसरूप एवाऽयं भवतति मावनिमल्ननात्‌ ॥ १८ ॥ 

+ ¢ तुवं व॒यं स्मः” “तं यथा यथोपासते तदेव भवति “ । 


रस पाद । (६९ 





रमर कीट बनजाता है वैसेदी भगवान्‌ का ध्यान करते 

रते भक्त भगवद्रप होजाते हैँ ५ ॥ १८ ॥ 

दास्यादि सख्य मावो का विशेष निरय करते ह~ 

सुर्य रसो के दारौ पराभेक्ि लाम होती है परन्व 
नति सकल प्रकारके रसोंसेदी होती हे ॥१६॥ 

हास्य रादि गौण रस श्रथवा दास्य आदि मुख्य रस 
गनो भकार के रसो के दाराही साधक उन्नति ज्लाम करसकते 
{1 मगवान्‌ का परमपद श्रानन्दरूप है श्रोर सकल प्रकार 
सो मेही स्वाभाविक रूप से आनन्द की सत्ता 
वेयमान है इसलिये सुख्य नौर गौ इन दोनों भकार के 
सो के द्वारा ही साधक को उन्नति प्रवश्य लाम होती है 
परन्तु इन दोनों म सेद इतना ही है ऊ गोण रसके | 
बहिविंषय का सम्बन्ध रहनेसे गौण रस सर्वथा निर्दोष नहीं 
होते हैँ इसलिये उनके हारा उन्नति होने पर भी पराति 
का लाभ नहीं होता । परन्त॒ दास्यादि यख्य रसो मँ बहिः 





# सति सक्तो नरो याति सद्भावं हेकनिष्टा । 
कीटको भ्रमरं ध्यायन्‌ श्रमरत्वाय कल्पते ॥ 
करियान्तरासङ्केमपास्य कीटको 
, ध्यायन्‌ यथाऽल्ि लिभावमृच्छति । 
तथेव योगी परमात्मत 
ध्यात्वा समायाति तदेकानिषएया ॥ 
परा पुख्यरससशनिकपीटृनतता तु सर्वरसाश्रया ॥ १९ ॥ 


( ६२ 9 दैवीमीमांसा । 


विषयां का ज्ेशमात्र मी सम्बन्ध न रहने से उनके दार 
भाग्यवान्‌ भक्त को साक्षात्‌ रूपसे पराभक्ति का लाम हृश्रा 
करता है । दृान्तरूप से समम सक्ते है कि यदि कोई 
राजा च्रपने राञ्यके ही उद्धार कै ज्लिये वीरता प्रकट करे 
तो वह्‌ भाव वीररत्त का होने परभी उतम स्वाथे का 
सम्बन्ध होने के कारण सवथा निल न होगा | परन्तु 
यदि उसी वीरभाव का प्रयोग निष्काम होकर कियाजाय 
तो उस म मलिनता का गन्धमात्र नहीं रहेगा श्रर वह 
उसकी ्राभ्यास्मिक उन्नति का कारण होगा । इसलिये 
गोखुरस के दारा यदि कदाचित्‌ पराभक्ति के लाभके 
विषय म॑ मी उपकार हो तो वह्‌ उपकार परोक्षरूप से होगा; 
परन्ठु युख्यरसो के सवेथा निम॑ल्ल ओर एकमात्र भमगवदद्धाव- 
युक्त होने के कारण उनके हारा सक्त कौ साक्षात्‌ रूपसे 
परामक्ति की प्रापि हुत्रा करती हे ॥ १६॥ 


रसभाव के दारा पराभक्ति का लाम कैसे होता है- 

देत मावृप्रद तन्मयासङ्किरूप मावागरभे उन्म- 
जन निमजनके दारा पराभक्िका उदय दोतादे ॥२०॥ 

भक्त जव भगवान्‌ सें तन्मय होकर भावके समुद्र मेँ 


बते उठते रहते ह तभी अदेतमावप्रद उस माव के हारा 
पराभक्ति का उद्य होता है । शुद्धरसों की धारणा द्र 


1 





धरालाभो बह्मसद्धाविकात्तन्मयासक्त्युन्मजननिमन्नात्‌॥२०॥ 


रे 


रस पाद॑ । (६३. 








होजाने से साधक करमशः रेष्ठ समाधि भूमि को भा्ठ करः 
ॐ | तदनन्तर उसी भावके महासमुद्र मं अवगाहून करते 
रते मादक भक्त शीघ्र सव्रिकस्य समाधिकी विते विचार 
रानन्‌ शरोर श्रस्मिता नामक चारों दशाश्चो को श्रतिक्रम 
हॐ निर्विकल्प समाधिको धरा किया करते ह । यहां ज्ञान 
६ दानोंकीम्‌ ती हे श्रोर पराभक्ति- 
भरा कृतङ्कत्य योगी समस्त जगत्‌ को बहयमय देखते हे । 
यदी श्रदेतमावप्रदानकारिखी परमानन्ददायिनी पराभि 
ै। इसी परमानन्द के विषय मे स्मृतियों मे कहा है कि 
भगवान्‌ के श्रपूवं भाव में तन्मय होकर जब भक्त समस्त 
विर्व मे श्रपने ्रतिरिक्त श्रौर किसी वस्तु को नहीं देखते रहै 
तभी उनको परामक्ति की प्रपि होती है । उस समयर्भे 
श्रौर मेरा, यह्‌ दैतमाव न्टहोजाता हे श्रौर सर्वत्र ्रानन्द्‌- 
मय परमात्मा का साक्षात्कार होने से भक्त ्रानन्दरूप हो 
जाते है । उस समय उनका समस्त प्राद्तिक बन्धन श्रौर 
जीवभाव विन होजाता हे श्रर वे बह्यरूप टोकर सि- 
दानन्द्‌ के श्रानन्दसागर मे विलीन होजाते है । उस समय 
उनके लिये प्रिय श्रप्रिय, हेय उपदे, द्य दष्टा, कुद भी 
भेदभाव नहीं रहता, है । वे शु श्रानन्दरूप होकर श्रवि्या 
के ्रावरण से वियुक्त होजाते द यही भक्ति की पराकाष्ठा, 
वैराग्य की पराकाष्ठा श्रौर ज्ञान की पराकाष्ठा है *॥ २०॥ 
“कदा पुमन्ुकगसमसतवन्धनसद्भावमावागततसज्याजककि शतदा पुानपकृसमस्तवन्धनस्तव्‌भावमावाऽनुकृताऽऽयाऽहति; 
निदैग्धवीनानुशयो महीयसा मक्िमियोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥ 


^ 


8 ) दैवीमीमांसा | 





# व = [ऽश रिरि # (५ 
द्मधोक्षजालस्वमिहाऽशयुभात्मनः शरीरिणः संखतिचक्रशातनम्‌। 
तद्रह्मानिवांणघु्ं विदुदधास्ततो मजध्वं हृदपे ददीसम्‌ ॥ , 


त्वं मरत्यगास्मनि तदा भगवस्यनन्त 

आनन्दमात्र उपपन्नेसमस्तशक्तां । 
भङ्कि विधाय परमां शनक्रेरवि्या- 

ग्रन्थि विभेत्स्यसि ममाऽहमिति भरूढम्‌ ॥ 
मक्ताश्रयं यिं निर्विषयं विरङ्क 
` निवोणमृच्छति मनः सदा यथाऽ्चिः। 
द्रातमानमत्र पुरुषोऽन्यवधानमेक- 

मन्वीक्षते परतिनिरत्तगुखमवाहः ॥ 
सोऽप्येतया चरमया मनसो निषस्या 

तस्मिन्‌ मदिम्न्यवसितः सुखदुःखवा्ये 1 
हेतुखमप्यस्षति कतरि दुःखयोर्यत्‌ 

स्वात्मन्‌ विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्टः 
वायुदेवे भगवति भक्कियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैराग्य ज्ञानं यद्रमदशेनम्‌ ॥ 
यदाऽस्य चित्तमर्थेषु समष्विद्दियदृत्तिभिः 
न विग्रहवाति वैषम्यं भियमप्रियमियुत ॥ 
स तदैवाऽऽत्मनाऽऽत्माने निःसङ्गं समदशेनगर्‌ ! 
हेयोपादेयरितमारूढं पदमीक्षते ॥ 
ज्ञानपात्रं परं बह्म परमात्मश्वरः पुमान्‌ । 
दश्यादिभिः पृथगूभावे भेगवनेक इयते ॥ 
सवैभृतस्थमात्मानं सवेभूतानि चाऽऽत्मनि । 
पश्यति योगय॒क्राऽऽत्मा सर्व समदशेनः ॥ 


रसपाद्‌। (६५, 





रससमूह के वाह्‌ की सीमा कहां दै- 
७ @ _ (~ ९ 
सक्त रसा का पारमा एकदा स्थानपर्‌ ह ॥ २१६ 
` रससमूह के प्रवाह मे वाधान होतो सभी रस उसी 
[९ होते #० 
परमपद्‌ मे जाकर परिसमाप्त होते दै । ञेसा कि देश, काल 
रौर पात्र के श्रजुूल होने पर एक सामान्य श्रग्निकर्‌ 
भी समस्त ससार को दग्ध करने मे समर्थं होता है, रेसेही 
सामान्य से सामान्य भी कोद रस हो, परन्धु उसके विकाश 
मे कोईबाधान होतो वह्‌ रस भी सन्नत होता श्रा 
भक्त के चित्त म भगवान्‌ के प्रति श्रचुराग को उत्पन्न करके 
उसको भक्ति की उन्नत भूमि मं प्ठेचाकर्‌ श्रन्त मँ उसी 
५ 
परमानन्दपद्‌ को प्राप्त करा सक्ता है। जसे कि तरल- 
तरङ्गिणी जाहवी भिन्न भिन्न जनपदों मे भवाहित होती हई 
पराऽनुरक्त्या मामेव चिन्तयेद्यो ह्यतन्द्रितः । 
स्वाऽभेदेनेव मां निरयं जानाति न विभेदतः ॥ 
मयि भेमाङलवनि रोमाञ्िततसुः सदा । 
भरमा्चनलपुरणाक्ष कणएटगद्भदनिस्वनः ॥ 
उचेगोयंथ नामानि ममेव खलु सत्यति । 
श्रहंकारादिरहितो देहतादात्म्यवभितः ॥ 
इति भङ्किस्तु या भोक्ता परभङ्किस्त॒ सा स्मरता। 
यस्यां देवाऽतिरिङ्गन्त॒ न किञ्चिदपि भाव्यते ॥ 
इत्थं जाता पराभङ्कियेस्य भूधर ! तश्वतः 1 
तद्व तस्यं चिन्मन मद्रप विलयो भवेत्‌ ॥ 
भक्कस्तु था पराकाष्ठा सव ज्ञानं भकीततितम्‌। 
वराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं यतः ॥ 
सर्वेषामेकनेव पयेवसानम्र ॥ २१॥ 


६४ ६६ ) देवीमीमांसा । 


छ्रपनी असृतमयी धारा से उन सब देशों को पवित्र करती 
हृदं महासमुद्र म जा मिलती है, इसी तरह से भगवददराव- 
मूलक समस्त रसां के प्रवाह भक्त-हदय के भिन्न भिन्न 
देशों मे प्रवाहित होते हृए अपने श्रखरतमय भावसमूह्‌ के 
दारा भक्त-हदय को पवित्र श्रौर उन्नतं करके श्रन्त मे 
बह्मानन्दसागर मे जा मिलते हँ ॥ २१॥ 
वह्‌ रसप्रवाह भगवान्‌ के भ्रति होने से क्या फल है- 
भगवान्‌ की मङ्कि निःभेयसप्रदानकारिणी ह॥ २२॥ 
परमात्माके प्रति भक्ति करने से भक्तको मु्िपद की प्राप्ति 
होती है। कर्म, उपासना, ज्ञान, तप अरर दान श्रादि ध- 
म्मोङ्गसमूह के अनुष्ठान के हारा साधक को श्रभ्युदय श्रौर 
मुक्ति लाभ होती है; परन्तु भगवन्धक्ति के दारा भक्त कों 
परमानन्दमय केवल्य पद की पराति होती है, यही भगवन्धक्ति 
की श्रेष्ठतम महिमा है ! जैसा कि स्प्रतिमें कहा दहैकिजो 
लोग भगवान्‌ को सवव्यापी जानकर श्न्य देवतार्ध्रो की 
उपासना को दोड़कर एकमान्न-भगवान्‌ म ही श्रनन्य भक्ति 
श्नोर भ्रासक्ति युक्तं हेते उनको भगवान्‌ स॒त्युमय संसोरसे 
उद्धार करते है । भगवान्‌ के चरणकमलों का जो मक्त 
आश्रय करते हैँ उनको कों विपत्ति नहीं रहती है श्रौर 
अपार भवसमुदढर को गोष्पदं की नाई वे अतिक्रम करते 
है । अच्युत के चरणारविन्द" मे एकान्त श्रनुरकत भक्त सं- 
सार से विरक्त होकर भगवान्‌ को लाभकर परमं शान्ति 
तद्धक्गिनिःशरेयसकरी ॥ २२॥ 


रस पाद। ( ६७ ) 


को प्राप्त करते ह । श्रीभगवान्‌ सच्चिदानन्दरूप परमात्मा 
म जिस भक्त का श्रन्तःकरण एकाग्र होता है उसके चित्त 
भे सत्वगुण के उद्य होने से रजोगुण श्रौर तमोगुण का 
मल न होजाताहे, तदनन्तर निर्विकल्प समाधि के दारा, 
सत्वगुण का भी लय होने से उसको परम निर्वाण॒पद की 
मापि होती है #। इसी भकार से ही भगवदक्ति कै. दारा 
मुक्ति की भर्ति होती हे॥ २२॥ 
मगवतशक्तियां के भति रसपरवाह का कल क्या है- 
ऋषि देव ओर पितृगण के प्रति भङ्गि अभ्यदय- 
कारिणी हे ॥ २३॥ 
भगवान्‌ के साक्षात्‌ शक्तिस्वरूप नित्य ऋषिगिस्‌ 
 देवतागर श्र पितृगण्‌ के परति भक्ति के यारा साधक को 
उन्नति लाम डश्रा करताहै । उन्नति दो प्रकार की है, यथा- 
इहलोकिक उन्नति ओर पारलोकिक उन्नति । संसार मे धन 
जन सुख सम्पत्ति लाम को इहलोकिक उन्नति कहते दै 
 % विग्य सर्वानन्योश्च मरं विरतौ सत्न निवतो सुखम्‌ । . 
भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्पृत्योरतिपारये ॥ ` . 
समाभरिता ये पदपद्चवशषवं महत्पदं पुण्ययशो पुरारेः । 
भवाम्बुभिषत्सपदं परं पदं पदं पदं यद्विपदां न येषाम्‌ ॥ 
इत्यच्युतार्ं मनतोऽलुदत्या भक्किविरक्गिभिगवत्मवोधः । 
भवन्ति वै भागवतस्य राजन्‌ ततः परां शान्तिभुपेति साक्तात्‌॥ 
यस्मिन्मनो लम्धपदं यदेतच्चनैः शन्ति क्मरेण्‌न्‌ । 
सत्वेन, ृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निवाशपुपैतयनिन्धनम्‌। । 
ऋषिदेवपितृणां भक्गिरभ्युदयथदा ॥ २२ ॥ 


५ 





{( धट ) दैवीमीमांसा । 
छ्रोर स्वगादि उन्नत लोकों मे जाकर दिव्य सुख ललाम 
करने को पारलौकिक उन्नति कहते ह । ये दोनो भकार ` 
की उन्नतियोँ ऋषि देवता श्रौर पितृगण॒ के प्रति भक्ति के 
दारा होती है । जसा कि श्रीगीताजी मे लिखा हैकि 
देवयन्ञकारिगण देवलोक मेँ श्रौर पितृयज्ञकारिगख पित्‌- 
लोक मं जाते हे । एसे साधकगण भायः सकाम हरा करते 
हैँ अथात्‌ सकाम कर्म॑सम्बन्धी सिद्धि को लक्ष्य करकेही 
देवता रादि की क कीजाती है इससे उनको इह 
लोक में सुख ओर प्ररणानन्तर सर्भलोक की भासि होती 
है क्योकि मलुष्यलोक मे कर्म्मजनित सिरि श्रतिशीध 
हुत्रा करती है * । जैसा कि श्रुति मे कहादहै कि जो ल्लोग 
देवयज्ञ का अनुष्ठान करतेहूए रग्नि मे श्राहुति प्रदान 
करते हैँ उनको दीक्िमती श्राहूतिगस॒ प्रियवचन बोलकर 
सूर्धैरशिमि के हारा दिव्यल्लोक मे लेजाया करती है †॥ २३॥ 
निट विमूतियों के भति रसप्रवाह्‌ का क्या रल है- 
अन्यों के प्रति भ्त निङ्ष्ट हे ॥ २४॥ 

# « यान्ति देवन्रृता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पितृत्रताः " 
काङ्क्षन्तः कमणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । 
किं हि माडुषे लोके सिद्धिभेवति कमजा ॥, 

† एतेषु यश्चरते ्रानमनेषु यथाकालं चाहुतयो हाद्दायन्‌ । 
तज्नयन्त्येताःसूयस्य रश्मयो यन देवानां पतिरेकोऽधिदासः। 
एदयेहीपितमाहुतयः सुवचृसभसूयस्य ररिमिभियजमानं वहन्ति 
भियां वाचमाभिवदन्त्योऽयन्त्य एपवःषुण्यःसुदरतो ्रह्मलाकः 
अन्यपामरव्रसया।) २४) 


रस पाद्‌ | (६६ ) 





भूत प्रेत पिशाचादिकों के परति भक्ति पूर्वोक्त भक्तियां 
से निकर है। मति शौर रुचि की भिन्नताही इस तरह की 
निकट विभूति के भति भक्ति कराने का कारण हे । उन्नत 
श्रधिकार के मयुष्य निष्काम होकर केवल भगवान्‌ केही 
भति श्रनन्य भक्ति करते ह जिससे उनको सुक्तिपद्‌ पराप्त 
ह्येता है! मध्यम त्रधिकारीगण सकाम कर्म-परायण॒ होकर 
श्रम्युदय की श्राशा से ऋषि देवता श्रौर पिव्गण -की 
उपासना करते है जिससे उनको इहलोक श्रोर परलोकमें 
सुख की प्राति होती है । ये दोनों श्रधिकारी श्रच्छे है; परन्तु 
श्रधम श्रधिकारी मनुष्य स्वार्थं से ्रन्े श्रौर विषय- 
लोलुप होकर मलिन वासनार््रो को पूणं करने के लिये 
द्र विमूतिस्वरूप भूत भ्ेतादिकों की उपासना करते हैँ 
जिससे उनको फल भी वैसा ही मिलता हे । एेसी निकृष्ट 
भक्ति धार्मिको के समीप स्वैथा निन्दनीय है ॥ २४ ॥ 
श्रव भक्ति की विशेषता के विषय म वरुन किया 
जाता है- 
भङ्गि के दवारा अस्तत लाभ होता हे, उसका 
आस्वादन करने से पतन की सम्भावना नहीं रहती 
है।॥२५॥ । 
भक्ति के दारा भक्त अ्रमर हो जते है श्रौर वे श्रपने - 
उन्नतपद्‌ से च्युत नहीं होते । साधारण श्रखरेतके पानही 





भक्त्यामृतलं तदास्वादादनवपातः ॥ २५॥ 


(७० ) दैवोमीमांसा | 


से जब देवतागण॒ श्रमर हो जाते हैँ तब परम अमृतरूप 
भगवद्क्ति के आस्वादन से साधक अमर हो जायेगे इसमं 
सेदेहदी स्या हे | रसरूप भगवान्‌ मँ एकान्त अनुरक्त भक्त 
उन्हीं के चरणकमलोमे लवलीन होकर समस्त विषयवासना 
को त्याग करने से, छपासिन्धु भगवान्‌ उनके प्रति कूपा 
परवश होकर उनको श्रपना सचिदानन्दमय परम स्वरूप 
दिखाते है जिससे उनको जनन मरणरूप संसार दुःख 
नष्ट होकर मुक्तिपद की प्राप्ति होती है | यही उनके लिये 
श्रमरता है। जैसा कि गीताजी मे लिखा है कि मक्तिही के 
दारा मक्त मेरे यथार्थरूप से परिज्ञात हो सक्ते है चौर 
इस तरह से सुभे यथार्थतः जानकर श्रग्रृतमय परमपद 
को प्राप्त करते हैँ # । सञदरवक्ष मँ गमनशील तरङ्गमाला- 
ङला तरणी के चालकगण॒ ध्रुव तारा का निरीक्षण क- 
रने से जैसे कदापि दिग्भान्त न होकर गन्तव्य स्थान पर 
प्च सक्ते हैः रेते ही संसारसञद्र म कोटि कोटि जन्मसे 
अमणशील जीवन तरणीके चालक भक्त प्रपने हृदयाकाश 
मं भकाशमान श्रुव तारारूप श्रीमगवान्‌ के भरति भक्ति- 
रस लाम करने से कंदापि संसारसमुद्र में दिग्रान्त होकर 
कृपथगामी हो श्रवनति को प्रप्त नहीं होते, प्रत्युत उत्त- 
रोत्तर उन्नत होकर अन्त मेँ सच्िदानन्दमय भगवान्‌ के 





ॐ भक्तया मामभिजानाति यावान्‌ यश्चाऽस्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्छतो ज्ञास्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


रस पाद्‌ । (७१) 


~= ------------------~-------------ः 
परमधाम को प्राप्त करते है । जेसा कि स्ति मे लिखा 
> कि भगवान्‌ की मधुर गुण कथा को श्रवण करते 
{रते भक्तोके चित्तके समस्त पाप न्ट होजाते हैँ श्रौर उनः 
¡ सत्छगाण की बृद्धि. एवं ज्ञान श्रोर वैराग्य की भरि होती 
¦ जिससे वे भक्त क्षुधा, तृषा, मय श्रोर शोक से रदित 
कर निरिदिन उसी श्रख्रतपान म मत्त रहते ह। २५॥ 

मक्ति की दूसरी विशेषता वरन की जाती है- 

मङ्कि मे कामना नहीं है क्योंकि वह निरोधरूपा 
४ ॥ २६॥ 

भक्ति मँ कामनारूप दोष नहीं है क्योंकि भक्ति निरोध- 


% सकीत्यैमानो भगवाननन्तः श्ुताऽुभावो ग्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोऽर्कोऽश्रमिवातिवात;॥ 
अविस्मृतिः कृष्एपदाऽरषिन्दयोः क्षिणोत्यमभद्राणि शमं तनोति च। 
सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्क ज्ञानं च विज्ञानविरागयुङ्गम्‌ ॥ 
तस्पिन्मदन्मुखरिता मधुभिथरिि- 
पीयुषशेषसरितः परितः सरवन्ति । 
ता ये पिवन्त्यविवृषो वृष ! गाढकर्शै- 
स्ताज्न स्पृशन्त्यशनतृडभयशोकमोदाः ॥ 
भरि मुहुः भवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो 
 भरयाद्नन्तमईताममलाशयानम्‌ । 
येनाऽञ्जसोल्वणयुरुग्यसनं भवाऽन्धिं 
नेष्ये मवद्रणकथाऽगृतपानमत्तः ॥ 
काम्या सा निरोधरूपत्वात्‌ ॥ २६॥ 


६( ७२ ) दैदीमीमांसा । 


रूपिणी है । सुकति की कामना कामना नहीं है क्योकि 
जिस कामना के हारा. समस्त कामना निवृत्त होती दै 
वह्‌ कामना कामना नहीं कहूलासक्की, परन्तु सि की 
कारण॒स्वरूपा विषय-कामना एेसी नहीं है क्यांकि उसके 
दारा करमशः कामनाश्रँ की वृद्धि होती जाती हे। जैसा 
कि स्प्रति में लिखा है किं कामोपभोग के दारा कामकी 
शान्ति कदापि नहीं होसक्ती, प्रत्युत घृतकी आहृतिसे म्नि 
की नोह पुनः पुनः कामना बढती ही जाती है *। वासना 
परायण जीव काल्पनिक विषययुख मं आसक्त होकर 
लश्यभ्रष्ट हो इतस्ततः विविध विषयमे सुख श्रौर शान्ति 
, को श्नन्वेषण॒ करते रहते है, परन्तु भकरति के परिणामिनी 
होने से यावतीय विषय-सुख नरवर श्र क्षणर्भयुर दै इस 
ज्ये नित्यानन्दप्रयासी जीव को श्रनित्य विषय मे सुख 
नहीं मिलसक्ता क्यांकि चित्त की शान्ति ही सुख का 
कारणदै । जसा कि स्मरति में कहाहै कि वायुरहित स्थान 
मे प्रदीप जैसे निश्चल निष्कम्प श्रौर स्थिर होकर रहताहे 
श्रथवां सुषुतिदशा मेँ जैसा चित्त स्थिर होकर रहता दै 
एेसे ही जब चित्त की शान्ति हो तमी लीव को सुख मिल 
सक्तादै † ! परन्तु विषय के क्षणभयुर होने से उसमे चित्तकी 





# न जातु कामः कामानापुपभोगेन शाम्यति) 
इविषा छृष्णवर्त्मेव भूय एवाऽभिवद्धते ॥ 

† लक्षणन्तु प्रसादस्य यथा स्वमे सुखं स्वपेत्‌ । 
निवाते बा यथा दीपो दीष्यमानो न कम्पते ॥ 


रस पाद । ( ७३. 





इस प्रकार की शान्ति की कदापि संभावना नहीं है; 
प्रत्युत विषयभोग से श्रतप्त चित्त पुनः पुनः चञ्चल होकर 
श्रनन्त श्रशान्ति श्रौर दुःखको उत्पन्न करता है । क्योकि 
सृष्टि की कारणभूत वासना का यह्‌ धम्मे है कि उससे 
श्नन्यान्य श्रनेक वासनाश्रां की उत्पत्ति होती रहती दै 
जिसका कोई भी श्रन्त नहीं है क्योकि स्ति मे लिखा 
है कि मलुष्यो का चित्त जितना ही विषय से त्रासक्छ होता 
जाता है उतनी ही शोक ओर च्रशान्ति चित्त म वदती 
जाती है ! समस्त संसार मे जितने धन, धान्य, कामिनी 
प्रोर काञ्चन है विषयासक्तं एक मयुष्यको भी वे सव 
तृप्त करने मे समथ नहीं होते द इसलिये त्यागही परम 
सुख है । मुष्यके हृदयम तृष्णारूपिणी भीषण नदी प्रबला 
होकर सन्तोषरूपी सुदृक्षको समूल उन्मूल्लित करके वहा जे 
जाती है 1 हृदय मे बद्धसूल जो कामदृक्ष है त्ष्णालता 
उस वृक्ष की शत शत शाखाग्रं का श्राश्रय करके हृदय 
कानन मे विलास विस्तार करती है परन्तु उससे मनरूप 
मरगको कदापि शान्तिरूप फल की प्राप्ति नहीं होती है । 
केवल जब साधक का चित्त भगवान्‌ के चरणकमलं 
का आश्रय ग्रहण करता है तमी भगवान्‌ की कषा से 
उस साधकं के चित्त की सकल वासना समूल न हो 
जाती हँ श्रौर उनके शान्त चित्त मे श्रपूै आनन्द्‌ श्रौर 
श्र्यात्म प्रसाद्‌ का उदय होता है # क्योकि जिस परमा- 


# यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 








(७४) देवीमीमांसा । 


नन्दं सत्ताके द्ायास्वरूप विषय सुख का श्राश्रय करे - 
जीव उन्मत्त होरे हैँ उस छाया सुख के बदले मे यदि- 
जीवों को यथाथे श्रानन्द्‌ मिले तो उसमे विषय वासना 
कसे रहसक्ती दै। इसी लिये श्रीमगवान्‌ ने गीताजी मे 
कृहा है कि श्राहारशून्य मनुष्य का मी विषय-व्यापार 
निवृत्त होसक्ता है परन्तु उससे चित्त मे स्थित वासना की 
निद्रत्ति नहीं होसक्ती क्योकि निराहार मचुष्यों के श्रन्तः 
करण से वासना का बीज नट नहीं होता हे इस लिये 
त्राहार करने पर पुनः वह वासना-बीज अङ्कुरित होजाता 
ह; परन्तु जब मक्त का चित्त भगवान्‌ के चरणकमल मे, 


तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्वः ॥ 
यत्पृथिव्यां व्रीहि यवं हिरण्यं पशवः लियः । 
` नाऽलमेकस्य तरसवैमिति मत्वा शमं वमेत्‌ ॥ 
तृष्णानदी सारतरभवाद- 
अरस्ताऽखिलाऽनन्तपदाथेजाता । 
तटस्थसन्तोषयुदक्षमूल- 
निकाशदक्षा वहतीह लाके ॥ 
तृष्णालताकाननचारिणोऽमी- 
शाखाशतं काममदयीरुरैष । 
परिभ्रमन्तः क्षपयन्ति कालं- 
मनोगृगा नो फलमाधुवन्ति ॥ 
चित्तमसादेन यतिजहातीह शभाश्छमम्‌ । 
, भसन्नाऽऽ््माऽऽत्मनि दिथस्वा युखमत्यन्तमश्चते ॥ 


रस पाद्‌ 1 (७५) 





भन 


सन हो जाता है तब उनकी सकल कामनार्ये समूल 
न्ट होजाती ह शरोर उनको मनोनाश, तच्ज्ञान, परमा- 
[न्दमय निर्विकल्प समाधि श्रोर पराभक्ति भाक्त होजाती 
।% । जैसा कि श्चति मे लिखा हे कि जव साधक के चित्तसे 
कामना विनष्ट होजाती है तभी उनको परबह्य पद्की भासि 
होती है, उनके हृदय की समस्त वासना-ग्रन्थि भिन्न हो 
जाती है, समस्त संशयजाल् विन्न होजाता है शरोर समस्त 
कमै क्षय होजाते है 1 । श्रर स्मरति मे लिखा दै कि भक 
का चिन्त जब एकान्तरति होकर भगवान्‌ म विलीन ह 
जाता है तब उसकी सकलकामनानिवृत्ति होजाती है श्रौर 
वासनाशुन्य समाधिशुः उस श्रन्तःकरण॒ मेँ श्रहितीय 
परमानन्द सत्ता का श्रनुभव होता हे श्रोर इदश भक्त प्रकत 
से श्रतीतः; खख दुःख से श्रतीत शरोर गुणातीत होकर 
श्रात्माराम होजते है } । इसलिये ही भक्तिकामना 
# विषया पिनिवत्तन्ते निराहारस्य देहिः 
रसबस्नं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्रा निवत्तते ॥ 
1 यदा सर्व प्रमुच्यन्ते फामा येऽस्य हदि स्थिताः । 
भय मत्याञ्परता भवत्यत्र ब्रह्म समश्चत ॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिर्बियन्ते सर्वसंशयाः 
पीयन्ते चाऽस्य कमाणि तस्मिन परावरे ॥ 
‡ युङ्काऽऽश्रयं यि निर्विषयं विरङ्गं 
निवाणमृच्छति मनः सहसा यथाऽ्चिः। 
आसमानमत्र पुरूपोऽव्यवधानमेक- 
मन्वीक्षते भतिनिरृत्तुणभवाहः ॥ 


(.७६ ) दैवीमीमांसा] 


कदापि कामनापदवाच्य नहीं हस्ती हे ॥ २६॥ 
पुनरपि भक्ति की विशेषता वणेन की जाती है- 


मीङ्घ स्वय फलरूप हानं सं स्वेफलप्रदा ३ ॥२७॥ 


अगवद्धक्ति के दारा साधक को सकल भकार के फला 
की प्रापि होती है क्योकि सक्ति स्वयं फलरूपही हे । मकि 
समस्त साधना काफल हे, क्योकि जन्मजन्मान्तर की तपस्या 
के दारा चिचका मल जब विदूरित होता है तमी भगवान्‌ 
की कपा से साधक के चित्त म मगवान्‌ के प्रति भाक्त 
भाव का उदय होता है । उनकी करुणारूप मलय पवन 
चिर दिनसे ही बह रहा है, परन्त॒ जब मनरूषी तरणी 
( नाव ) भाक्तरूप पक्ष ( पाल ) को विस्तार करती हे 
तभी जीव को सगवान्‌ की छषाप्राति होती हे; परन्तु इस 
प्रकार का मक्तिलाभ बहुजन्माजित तप के दारा साध्य 
है श्रौर स्ति मे सी लिखा है कि सहस्र सहस्र जन्म 
पे लब्ध तप ध्याच रौर समाधि के दारा भगवान्‌ के प्रति 
भाक्त का उदय होता ह # । इदृश भक्ते के लाभ करने से 


स{ऽरप्यतया चरमया मन्ता एचरत्या 
तास्पन्पाहम्न्यवासतः; सुखदुःसखवा् । 


हेतुत्वमप्यसति करतेरि दुःखयोयत्‌ 
स्वात्मन्‌ विधत्त उपलन्धपरारमकाष्ठु; ॥ 
स्यं फलरूपत्वात्‌ सवेफलमदा ॥ २७ ॥ 
ॐ जन्पान्तरसदसषु तपोध्यानसमाधिभिः । 


रस पाद (७७) 


का 
साधक श्रध्यात्मराज्य म करमशः उन्नति करते हुए श्रन्त मं 
` (रमानन्दमय परमपद को घाप करते दँ । जैसा कि स्मरति 
तै लिखा है कि भगवान्‌ के प्रति भक्ति के दारा साधक 
करा समस्त संसारबन्धन नट होजाता है, कर्म्म के नि- 
लित बीज नष्ट होजाते ईह, संसारचक्र मँ परिभमण नि- 
रस्त होता है, श्रानन्दमंय भगवान्‌ के साक्षात्कार होने से 


उ सीम निव अली णि श्रसीम निवौर॒ खख की मरति होती है #। श्रीगीता- 
जी भी लिखा के हारा भक्त भगवान्‌ के 
यथार्थं स्वरूप को परिज्ञात होकर परमपद को प्राप्त करते 
है । जो पद सकल पुरुषार्थ का चरम फलरूप श्रौर मरुष्य- 
जन्म का श्रेष्ठतम लक्ष्य हे, उसके प्राप्त करने से साः 


धक को श्रौर कुह मी प्राप्त करना श्रवशेष नहीं रहता है 1। 


नराणं क्षीणपापानां ृष्णे भङ्किः भजायते ॥ 
# तदा पुमान्पुङ्कसमस्तबन्धन- 

स्तद्धावभावानुदृताशयाङ़तिः । 
निदेग्धबीजानुशयो महीयसा 

भक्िभयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥ 
अधोक्षजालम्भमिहाशुभातसनः ` 

शरीरिणः संखतिचक्रशातनम्‌ 1 
तदृघ्रह्मनिवोणयुखं विदुवषा- 

स्ततो भजध्वं हदये हृदीश्वरम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्वास्मि त्वतः | 
ततो मां ततो बात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


(जत). दैवीमीमांसा । 


श्रोर इसीलिये श्रीभगवान्‌ ने पुनः गीताजीमे कहा है 
क्रि ्रानन्दमय व्ह्मपद के लाम करने से भक्त कोश्रौर 
कोई लाभ प्रियतर मालूम नहीं होता है श्रौर सज्चिदानन्द्‌ 
सिन्धु म निमग्न भक्त भरारन्ध कम्मेजनित तीव दुःख के 
हारा श्रणुमात्र भी विचलित नहीं होते है ५ । शरोर ेसा भी 
जिखा है कि जिस प्रकार विशाल समुद्र मे स्नान करने 
से दूष तड़ागादिकों मेँ स्नान करने का फल तो होता ही 
है, ्रधिकन्तु सर्व॑तोन्याप्त समुद्र मे श्रवगाहन के दारा 
प्रधिकतर शान्ति पराप्त हुश्रा करती है, इसी तरह से सकाम 
साधर्नो के द्वारा तत्तघ्लोकादिकों की भाति होने से सकाम 
साधक को जो परिच्छिन्न श्रानन्द कालाम होताहै, निष्काम 
साधनके दारा लभ्य ब्रह्मपद मेँ उन सब परिच्छिन्न ्रानन्दों 
का श्रन्त्माव तो है ही, श्रधिकन्तु बह्मानन्द्‌ के श्रसीम 
प्रोर श्रपरिच्छिन्न होने से बह्मानन्द सिन्धु मे निमग्न भक्त 
को श्रधिकतर श्रानन्द की प्राप्ति होती है 1 श्रोर इसलिये 
ही शति मँ ज्लिखा हे कि-भूसानन्द्‌ कौ सत्ता ह्य मे ही 
विद्यमान है जोकि भगवद्धक्तं साधक को प्राप्त होती है 

शरोर विषयसुग्ध जीव उस श्रानन्द के द्ायामा् का उप- 


% यं लब्ध्वा चाऽपरं लाभं मन्यते नाऽधिकन्ततः | 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥ 
† यावानथं उदपाने सर्मैतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु घेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 


रस पाद्‌ | (७६ ) 


[क 
मोग करते है * । इसलिये सकल साधनो की फलरूपिशी 

„भक्ति सर्वसिद्धिमदायिनी है, इसमे कोई सन्देह नही । शरीर 
उपनिषदो मे भी लिखा दै कि भक्ति के दारा मगवान्‌ को 
प्रात करने से साधक की हदयग्रन्थि न्ट होजाती दै, 
समस्त सन्देह दूर होजाते है शरोर श्रखिल कम्म क्षय हो 
जाते है । उनके चित्त मेँ प्रार्धवेग से श्रथवा समषटिरूप 
से श्रित समस्त सदिच्छा तक्राल दी पूणे दोजाया 
करती ह † परामक्ति की यदी श्रता है ॥ २७॥ 
, श्रव मङ्कि का स्वरूप निरय किया जाता है- 


भि न्नान नदं हे क्योकि शुका भी ज्ञान 
होता है परन्तु उसमे पक्षि नदीं होती ॥ २८ ॥ 
भगवान्‌ के विषय मे ज्ञान श्रर भगवान्‌ के प्रति भक्ति; 
यह्‌ दोनो एक वस्तु नहीं है, ज्ञान होने सेही भक्ति दोजा- 
यगी, ज्ञान के साथ भक्ति का रेसा सम्बन्ध नहीं है क्योकि 
संसार म एेसा देखा जाता हे कि शश्च के विषय मे मनुष्य 
को विशेष ज्ञान रहने पर भी शङ के साथ बिन्दुमात्र भी 
# भ्रानन्दं अद्येति व्यजानात्‌ } एषोऽस्य परमानन्दोऽन्यानि 
भूतान्येतस्य मातराुपजीवन्ति। 
† भिघ्रते दृदयग्रन्थिरिखयन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयते चाऽस्य कम्मणि तस्मिन्ट्े परावरे ॥ 
यं यं लोकमनसा संविभाति विशुदधसचवःफामयते यांथकामान्‌। 
तेतं लोकं जायते ताथ कामास्स्मादातमङ्ग इ्चयेनरूतिकामः ॥ 
नाञ्सो जानं हइानसतरेऽपि द्विपतस्तदसम्वातर्‌ ॥ २८॥ 


(८०) ˆ देवीमीमांसा। 


भीति नहीं होती है । भगवान्‌ मे श्रनुराग क्ञानसपिक्ष नहीं 
है, अनुराग का राज्य कुढ्‌ श्रौर ही है । इसमे चित्त का भाव, 
हृद्य की एकतानता श्रौर दीनबन्धु भगवान्‌ की दया ही 
एकमात्र अवलम्बन है। रौर स्ति मेभील्िखारै.कि 
जिस भक्ति के हारा शरीर मन श्रौर श्रात्मा पवित्र होकर 
साधक को श्रानन्द सागर मे निमग्न करती है उस भि 

9 भकार ज्ञान मे नही, परन्तु प्राण॒ के स्पन्दन मं, भाव 
$ उच्छ्रास मे, श्चग प्रत्यंग के पुलक मँ, हदय की आ्द्रैता 
म श्रौर ्रंखों की ्रानन्दाश्चुधारा मेँ ही है # यही हदय- 
विहारिणी भक्ति की माधुरी है ॥ २८॥ ~ 

भक्ति के उन्नत माव का वैन किया जाता है- 


“पराभक्षि स्वसूपन्नान का ही नामान्तर ६॥२६॥ 
` परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान श्रौर पराक्ति एक ही 
वस्तु है । ज्ञान दो प्रकार के हैँ । यथा-तटस्थ श्रौर स्वरूप। 
तटस्थ ज्ञान मे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयरूपी विपुर रहती हे । ्र- 
(द इस दशा मे ज्ञेय परमात्मा, ज्ञाता साधक श्रौर ज्ञान 
रूप व्यापार के रहते हुए आत्मा की उपलब्धि होती है । 





«ॐ कर्थं विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना । 
पिनाऽऽनन्दाश्रुकल्या शुद्धयेद्धक्त्या विनाशयः । 
-मयि मेमाऽऽङुलव्ती रोमािततनुः सदा । 
मेमाश्नलपृणौक्षः कण्ठगद्वदनिस्वनः । 
स्वरूयङ्गानाऽपरपर्य्याया सा ॥ २६ ॥ 


रस पाद्‌ । (८१) 


व॒ स्वरूपक्ञान की दशा मे ज्ञाता ज्ञान क्ेयरूपी त्रिपुटी 
] प्रोतया विद्धय होकर एकमात्र अदितीय सचिदा- 
न्दस्वरूप बह्म ही रद जाते है । निविकल्य समाधिस्थित 
[जयोग ज्ञानी महापुरुष इसी श्रदैतभाव की उपलब्धि 
रते ह शरोर भगवान्‌ स्चिदानन्द के आनन्द्भाव मे 
नेमग्न साधक भी मक्ति की परा दशा में सव्व॑त्र आआानन्द्‌- 
म्प परमात्मा का साक्षात्कार करते इए इसी श्रदितीय- 
परव की उपलब्धि किया करते ह । इसलिये ही पराभक्ति 
रोर स्वरूपज्ञान एकी वस्तु है । जेसा कि स्ष्रति भ.कहा 
गया है किं भगवान्‌ के मधुर गुण-कीत्तन मे लवलीन 
बाधक मगवान्‌ मे ही श्रात्मनिवेदन करके श्रहकाररहित 
शैकर धीरे धीरे देह के प्रति श्रध्यासशन्य होजाते है । श्रौर 
१स प्रकार से श्रात्माराम होने पर साधक के चित्तसे तटस्थ- 
भाव का विलय हो उन्दं निखिल जगत्‌ मँ जह्य के श्रति- 
रिक्त श्रौर कुद भी नहीं दिखता है यही पराभक्लि की दशा 
है । इस दशा के साथ स्वरूपज्ञान की दशा, निर्विकल्प 
समाधि की दशा, श्रोर परवैराम्य की दशा का कोई भेद 
नहीं है # । जिस भाग्यवान्‌ साधक को इस दशा की भासि 
होती है वे शाख मे भागवतोत्तम कहलाते है । जैसा कि 
स्छृति म लिखा है किं जो भक्त सकल भूत म सच्चिदानन्द्‌- 








ˆ# उद्ेगायंथ नामानि ममैव खलु एृत्यति। 
अकाराऽऽदिरहितो देहतादात्मषजितः ॥ 


( 


#२। 


(८२) देवीमीमांसा | 


रूप मगवान्‌ का भाव श्चौर प्रस्तर-खोदित मूतं की नाई 


सगवान्‌ मे ही निखिल चराचर विश्व को. देखते दैवे दी 
सर्वोन्तम मागवत है, † क्योकि श्रति मेँ भी क्िखा है कि 
श्रानन्दरूप भगवान्‌ से ही निखिल जीवों की उत्पत्ति 
प्रानन्दरूप भगवान्‌ मै ही जीवों की स्थिति शरीर श्रानन्द- 
रूप भगवान्‌ मे ही जीवं का लय हुश्रा करता है ‡। इसी- 
लिये शान्त साधक सर्वतोव्याप्च आआानन्दरूप भगवान्‌ म॑ ही 
चित्त को विल्लीन करके परामाक्ति की दशा मं स्वरूपन्ञान 
करो प्राप्त किया करते है । पराक्तेदशा की उपलब्धि श्रौर 
प्रीभगवाम्‌ के स्वरूप मं किञ्चितमात्र भी मेद नहीं रहता 
उसी दशा सें त्वमति श्रादि महावाक्यं करी चरिता्थत्तीं ` 
टोती है ॥ २९॥ 

इति भक्तेस्तु या भोक्ता परायाक्गस्तु सा स्पता। 

यस्यान्तदतिरिक्ि तु न क्रिञ्िदपि भाव्यते ॥ 

इत्थं जाता परामृक्कियेस्य भूधर ! तच्छतः । 

तदव तस्य चिन्मात्रे मदूपे विलयो भवेत्‌ ॥ 

भक्ेस्ु या परा काष्ठा सैव जञानं पकीितम्‌ । 

येराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं यतः 

` सर्भभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मनः। 

भूतानि भगवत्यास्पनेष भागवतोत्तमः ॥ 

सन्वर्यूतस्थमात्मन सर्व्वभूतानि चाऽन्त्पाच। 

ईक्षत यण्गरुक्गात्मा सथ्वत्र सपदशनः ॥ 

{ आनान्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते 
आनन्दन जात्तानि जीचन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशनि 
५ सर्व सन्विदं कह तललानिति शान्त उपासीत्‌। ` 


रस पाद्‌ । ` (म्र. 


पराभक्कि की दशा मे स्वरूपन्ञान के उदय होने से 
"गुहो 1 - 


| उसके उदय से तटस्थन्नान का खय होता दे ॥२०॥ 
भाक्के की परादशा में स्वरूपक्ञान के श्राविभाव होने से 
तटस्थज्ञान का तिरोभाव होता है । वैधी श्रौर रागास्मिका 
"नाम से गौरी सक्तिकेजोदो भेद दहै दन दोरनोही के साथ 
तुरस्थज्ञान का सम्बन्ध है । श्रथौत्‌ वैधी मक्के की प्रथम 
कक्षा से ज्ेकर रागास्िका भक्ति के श्रन्तर्म॑त तन्मयासक्ति 
वाने वात ओव समव मे ध्याता श्रोर सम्बन्ध 
बरना रहता हे । परन्तु भक्ति -की परादशा मं स्व॑रूपक्ञान कै 
उद्य होने से" साधक को सर्वत्र श्रहितीय सा्चेदानन्द्‌ का 
दशन होता । उस समय ध्याता श्रौर ध्येय की एकाकार- 
कारिता होकर साधक की स्थिति स्वस्वरूप मे हुत्रा करती है। 
इसलिये दी श्ुतिम लिखा कि जब तक तटस्थक्ञान श्र्थात्‌ 
दतज्ञान रहता है तबतक दरष्टा श्र दृश्य मे ओद र्ता है, 
रोर जब तटस्थक्ञान का विलय होकर स्वरूपज्ञान का उद्य 
होता दै तब देतमाव के सम्पूर्तः नष्ट होजाने से श्रहितीय 
परगरह्मभाव मे साधक की स्थिति होती है #॥ ३० ॥ 








तदाविभावात्तटस्थज्ञानलयः | ३० ॥ 

% यत्र हि द्रेतमेव भवति यत्र बाऽन्यादिव स्यात्त्राऽन्योऽन्यद्‌ 
पर्यदन्योऽनयदविनानीयात्‌, यत्र त्वस्य स्वासमतेवाऽभूत्‌ तत्‌ 
केन कृ परयत फेन कं भिजानीयाद्‌ । इति.॥- 


८४) देवीमीमांसा 
ज्ञान की भी त्रपेक्षा भक्तिकी विशेषता व्ौनकी 
नाती है-- । 
भङ्कि ्नान के समान अनुष्ठाता की अनुष्टानसाध्या 
नहीं है ॥ ३१॥ 
ज्ञान के समान श्रनुष्ठान के दारा भक्ति की भराति 
नदीं होती है ! जिस प्रकार विज्ञान की जिन्ञासा, श्रवस; 
मनन श्रादि करने पर तटस्थन्ञान का उदय होता हं; 
भक्ति उस पकार की नहीं है | ज्ञान के साधक के विषयमे 
श्रीभगवान्‌ ने गीता सै कहा है कि गुर के प्रति भ्रशिपात, 
जिज्ञासा श्रौर सेवा के डारा ज्ञान प्राप्त होसक्ता रै «|, 
इसी भकार श्रन्य शाख मेँ भी कहादहै कि ज्ञान के देतु 
तीन प्रकार के हैँ । श्युतिवाक्योँ से श्रवण; .श्चुतविषय का 
मनन एवं मनन के पश्चात्‌ उस सब का ध्यान श्र्थात्‌ 
च्रजुभूति 11! परन्तु भक्ति-परापि के उपाय ये सब नी है । 
भक्ति केवल श्रीभगवान्‌ की ठूषा से ही पराप्त हुश्रा करती 
है । यदपि वैधीभक्ति के साधन के समय अनुष्ठान की 
त्रावश्यकेता होती है; तथापि वैधी से रागात्मिका शरीर 
रागाल्मिका से परा, इस प्रकार इन दोनों प्रकारकी भक्तिकी 





नातुष्ठाजचुष्ठानविषया ज्ञानवत्‌ । ३१ ॥ 
ˆ% तद्विद्धि परिपातेन परिपश्चेन सेवया । 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तखद शिनः ॥ 
† श्रोतव्यः श्ुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्ति 

मत्वा च सततं ध्येय एते दशंनरेतवः ॥ 


५ 


रस पाद्‌ । (५८५) 


सन्धियों म केवल भगवत्करृपा काही श्रलौकिक सम्बन्ध 
` विद्यमान है । श्रथात्‌ वेधीभक्ति की दशाम विधियो का 
श्रनुष्ठान करनेसेही रागासिका भक्तिकी प्राति होगी, एवं 
रागालिका भक्ति के साधन पूरे होतेही पराभक्षिकी प्राप्ति 
होगी एसा नहीं है । वैधी से रागासिका की दशामे श्राना 
हो तो भगवान्‌ की पा विना साधक न्ह श्रासक्ता है | 
इसी प्रकार रागासमिका से पराभक्ति की दशा मे श्रानाहो 
तो भगवल्छपा की श्रावश्यकता होगी । इस कारण ही श्ुति 
मं लिखा है कि श्रात्मा शब्द्‌ श्रथवा बुद्धि के द्वारा प्राक्च 
नहीं हो सक्ते, जिस पर श्रातमा छपा करते है उसके स- 
भीपही श्रपना सश्चिदानन्दस्वरूप भकट करते टै ७॥ ३१ ॥ 


पात्रापान्न-विचार की श्रावश्यकता होने से भक्ति कां 
विशेषत्व वशेन किया जाता है- । 


“भङ्गि सबहीकी आश्रयभूता है, इस कारण ज्ञानी 
अथवा अज्ञानी सबदी इसको प्राप होते है ॥ २२॥ 


ज्ञानी हो अथवा शरजञानी हो, सबही भक्ति के दारा 
उन्नति लाभ कर सक्त है, क्योकि भक्ति सबकी श्राश्रय स्थल 





# नाऽयपरात्मा भरवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना शतेन । 
यमेबेष इशाते तेन लभ्य- 
स्तस्यैव श्ात्मा विद्ते ततु स्वाम्‌ ॥ 
शआाननिष्टे्रयोसतद्राभः सव्बीभयत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 


(८६) देवीमीमांसा | 





ड | जिस . प्रकार कम्मकाणड मे श्राय्यं त्रनाय्यै चतुर्वसं 
चतुराश्रम स्री पुरुष श्रादि भेदो के श्रयुसार श्रधिकारि- 
निरय की श्रावश्यकता होती है; श्रथवा जिस प्रकार 
ज्ञानकाण्ड के श्रधिकारी होने से पहले साधन-चतुटय 
सम्पन्न होना पड़ता हे, इस प्रकार की कोई विधि मक्त मं 
नदी है । समदशीं करुणासिन्धु भगवान्‌ के चरणकमलं 
का श्राश्रय करने मे सी पुरुष बाल वृद्धः त्राय्य अरन्यं 
ज्ञानी श्चज्ञानी सब काही समान श्रधिकार है । इसी भकार 
स्मरति मे मी कटा है कि अज्ञानी एवं विषयासक्तं मुष्य भीं 
यदि भक्तिलाम कर सके तो उसकी विषयासक्कि दूर होकर 
उन्नति होती है। मगवदिषयिणी माके चाण्डाल को भी 
पवित्र करके मुक्तिमागे का श्रधिकारी करती है # ! मङ्कि 
का श्रधिकारी समानरूप से सकल म्राणीमात्न का परम 
श्राश्रयस्वरूप हे ॥ ३२॥ 

भक्ति सब साधनो की मूलरूप है इस कारण उसका 
विरोषत्र वणन किया जाता है- 


निखिल साधकं को अपेक्षित होने से मङ्कि समयं 
श्रे हे ॥ ३३ ॥ 


% वाध्यमानोऽपि मद्धक्को विषयेरनितेन्धियः 
भायः प्रगल्भया भक्त्या विषयेनांऽभिभूयते ॥ 
भक्त्याऽहपेकया ग्राह्यः भ्रद्धयाऽऽत्मा भियः सताम्‌ । 
भङ्गिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि. सम्भवाद्‌ ॥ 
सा पराध निखिलसाधकाऽपेक्षेखात्‌ ॥ ३३! 


रस पाद । (८७) 


भभा 


किसी प्रकार का.भी साधके क्योन हो, साधनमाभे 

प्र श्रग्रसर होना हयो तो सबको ही भक्तिका श्राश्रय अरहस्‌ 
करना पडता है इस कारंण मक्ति श्रेष्ठतमा हे । स्ति में 

कहा है कि जिस प्रकार जल समस्त संसार का जीवन- 

स्वरूप है; उसी प्रकार भक्ति भी समस्त सिदियों की जी- 

वनस्वरूपिणी है # 1 कम्मीसक्त श्रक्ञ श्रथवा तच्त्वदर्शी 

ज्ञानी, प्रवृत्तिमार्गसेवी गृही श्रथवा निवृत्तिपथचारी 

संन्यासी, जो कोई जिस प्रकार का ही साधक क्यो नहो, 

साधनमाभं मे धीरता, स्थिरधारणा एवं तीव्र संवेग प्राप्त 

करने के श्र्थं सबको ही भगवदद्धक्ति की आवश्यकता होती 
है । पूज्यपाद महषि पतज्ललि प्रथुने योगद्शेन मे लिखा 
हे कि चित्तका तीर संवेग स्वरूपोपलव्धि मे आ्रासन्नतम 
उपाय है ¶ \ भक्तिके दारा ही साधक इस संवेग को प्राप्त 

करसक्ता है  स्प्रति मे लिखा है कि जिस प्रकार श्रजात- 

पक्ष पक्षिशावक माता के दशैन की इच्छा करता है, जिस 

प्रकार द्योटा बच्चा श्रत्यन्त श्लुधात्ते होकर माता के स्तन्य 

पान की इच्छा करता है श्रौर जिस रकार विषखा सती 

, सी भ्रवासगत ्रपने पति के द्रौन की इच्छा करती है 
उसी प्रकार जब साधक के. चित्त मँ भगवान्‌ के भरति तीतर 

दशैनाकोक्षा होती है तभी उनके द्शैनं का लाभ होता 


#% यथा समस्तलोकानां जीवनं सलि स्मृतम्‌ । 
तथा समस्तसिद्धीनां जीवनं भङ्किरिष्यते ॥ 
‡ ती्रसंविेगानामासन्नतमः + 


& ) 
(८) दैवीमीमांसा । 


३५ । साधक के मन मे हस प्रकार की तीव्र श्राकाङ् सक्ति 
के दारा ही होतीहै इस कारण भक्ति ही स्वै शरेष्ठा है।१३॥ 

मक्षि की साव्वभोमता दिखाकर विशेषत्व व्यान 
करियाजाता है- । 


भङ्गिधम्मकेसकल अङ्गो की दी सहायिका र।२०॥ 

मक्ति श्रखिल धम्माङ्ञोकी सहकारिणी हे। कर्म, उपा- 
सना, ज्ञान, यज्ञ,तप, दान श्रादि धम्मैके सकल श्रङ्खोकी ही 
पूति के श्रथ मगवद्दक्ति श्रपेक्षित होती है । विना श्रुराग 
के किंसीको भी धम्मौनुष्ठान मे प्रवृत्ति नहीं होती है ! इसी 
श्रनुराग की बृद्धिः करके धाभ्मिक मटुष्यों के चित्तम धर्म 
की दढता सम्पादन के श्रथ भगवद्धक्ति ही भधान सदहाय- 
भूता है । यह्‌ भी भक्ति की ्रसाधारण महिमा है ॥ ३४ ॥ 

पापनाशिका होने से भक्ति का विरोषत्व वसेन किया 
जाता है- 

सामान्य भेङ्कि के उदय होने पर भी महापापषिः 


ककः 


नष्ट रोते द ॥ ३५॥ 





# श्नजातपक्षा इव मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षात्तोः । 
पियं भियेव व्युषितं विषष्षा 
मनोऽरविन्दाक्ष ! दिदकषते त्वामर ॥ 
सम्वेषम्परहगमपत्ा च ॥ २३४ ॥ 
लघुदितायामपि मदाकरमषहानम्‌ ॥ ३५ ॥ 


रस पाद्‌ | (८६१ 








स्वरपमात्र भक्ति के उद्य होने से ही महापाप नाश 
होते ह । भक्ति की यह्‌ एक श्रपूरव्य महिमा हे कि महापापी 
भी भगवद्धक्ति का लाभ करने पर पापशून्य होकर पुणएय- 
मय श्रष्यात्म राज्यम श्रग्रसर हो सक्ता हे । इसी प्रकार 
स्मृति मे भी लिखा है कि मक्तियुक्त होकर निशिदिन 
भगवान्‌ का नाम स्मरण श्रोर कीत्तन करने से, जिस भ्र- 
कार सूय्यौदय के समय श्रन्धकार नाश हो जाता है; उसी 
भकार चित्त का समस्त मल दूर होकर सत्वरुए की वृद्धि. 
शान्ति, वैराग्य श्रौर ज्ञान लाम होतारै ५। जिक्च प्रकार 
ज्ञान दशा मे श्रज्ञान का चिहमात्र भी नहीं रहता है, स्व- 
गुण का"उद्य होकर तमोगुण विलीन होजाता है; उसी 
भकार भगवान्‌ के प्रति पवित्र श्रनुराग के उद्य होने प्र 
पाप समूल विनष्ट होजाता है । स्पतिमे भी कहाहै कि 
जिस भकार प्रज्वलित श्रग्नि शुष्ककाष्ठ को भस्मसात्‌ कंर्‌ ` 
देती है; उसी प्रकार भगवद्भक्ति पापराशि को दग्ध करती है 


# सङ्की्यमानो भगवाननन्तः 
शताुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
विश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं 
यथा तमोऽर्कोऽ्रमि वाति वातः !} 
अविस्मृतिः कृष्णपदारथिन्दयोः 
क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च । 
सच्छस्य शुद्धि परमात्मभक्षि 
जनश्च विहानविरागयुङ्गम्‌ ॥ ‹ " 


^ ६० ) दैवीमीमासा । 


जिस भकार श्रम्नि मै दग्ध होकर सुवणं निर्मल श्रौर 
स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त होता हे; उसी प्रकार से जौव 
मगवद्धाक् के लाभसे मलिन कम्भ॑सैस्कारों से च्युत होकर 
श्रध्यात्मपथ मे श्रग्रसर होता है । भक्तिद्यारा पुलकिताङ़, 
द्वौमूतचित्ते श्रर श्रानन्दाश्चु विगलित न होनेसे जीवकी 
श्रान्तरिक पवित्रता नही होती है # । जेते समाधिदटारा 
चित्तकां साम्यं होता है, इस कारण समाधि के उदथ होने पर 
चित्तकावैषम्थमाव समूलोन्मूलित होतादै; इसी पकार भक्ष 
कै साथ परमानन्दपद्‌ का सम्बन्ध होने से सामान्य भाक्त के 
उद्य होते निरानन्दमय पापराशि विदूरित होती है।३५॥ 
भक्ति सब जीवो की हितकार्णिी है इस कारण उस 
की विशेषता वन कीजाती है- 
[क के (न्‌ । २९ ® 
. नीचयोनि का मनुष्य भी भक्ति का अधिकारी 
होती है । परम्परा के षिवार से.सवमभक्कदी 
समान द ॥ ३६॥ 
# यथाऽग्निः सुसमृद्धाऽ्चिः करोत्येधांसि भस्मघात्‌ । 
तथा मद्विषया भङ्गिरुद्धवेनांसि इत्स्नशः ॥ 
यथाऽग्निना हेम पलं जहाति 
ध्मात पुनः स्व भजत च र्पम्‌ 1 
यात्मा च म्माुशथं विधूय 
मद्धक्कियोगेन मजच्यथो माम्‌ ॥ 
कथं चिना रोमह द्रवता चेतसा विना । 
विनाऽऽनन्द्‌श्ुकस्या शध्यद्धक्ग्या [वनाशय ॥ 
अन्त्यजयोनिरप्याधेक्रियते पारम्पय्यात्सामान्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


रस पाद । (६१५ 


~ _  -------__-___-_-_________ 


भक्ति की यह्‌ एक विरोष महिमा है कि श्र्यन्त श्रधम- 
जाति का मनुष्य भी भक्ति का श्रधिकारी होसक्ता है । का- 
रण-परम्परारूप से सब भक्त ही समान दँ । नीच योनि 
होने पर भी पूव्यैजन्मसञ्ित पुण्यपुञ्ञ के प्रभाव से य॒दि 
किंसीके चित्त मै भगवान्‌ के भ्रति श्रनुराग का उदय हो 
तो कौन उसको परामक्ति के पथ से विच्युत करसक्ता है ! 
श्रीभगवान्‌ ने गीता में कहा है कि ““श्रत्यन्त दुराचारी 
भी यदि अ्रनन्यरतियुक्त होकर मेरी उपासना करे तो उस 
को साघु ही मानना चाहिये; उसकी दुराचारिता नष्ट हो- 
कर श्राध्यासिक उन्नति होगी । मेरा श्राश्रय करके श्रत्यन्त 
पापयोनि खी वेश्य श्रौर शुद्धपय्न्त परमगति प्राप्त होते 
है" # । समदर्शी परम छपालु भगवान्‌ श्रपने सकल भक्ता 
को समदि से देखते ह । समता-बुदि का नाश होने पर 
परम प्रेमदा भक्ति का स्वरूप नष्ट होता है । भक्ति की वेधी 
दशा म शीलादि दारा, रागासमिका दशा मे मेम-साम्यभाव 
दारा एवं परा दशा मँ समता बुद्धि. दारा इस समता श्रोर 
समद्टिता का विकाश होता हे ॥ ३६॥ 


विधि निषेध श्रादि दूर करने की शक्ति होने के कारण 
भक्ति का विशेषत्र वयुन कियाजाता है- 


# शपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यरुब्यवसितो हि सः ॥ 
मां हि पाये व्यपाध्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
क्षियो वेश्यास्तया शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥ 





। 


६२) दैवीमीमांसाः। 


नुमव होने पर्‌ विधि निषेध नदीं रहता ६॥९५॥ 

मक्तिमूमि पर च्रग्रसर होकर साधक जब शअन्तमें परा 
मक्िकी दशा को पाक्त होता है तब वह्‌ विधि निषेधका 
श्नतिक्रमण॒ करता है । विपि श्रथवा निषेध, कर्तव्य श्रथवा 
श्रकरसव्य ये सब च्रिभुरमयी भरकरुति के राज्य की वस्तु है। 
तरस्थ ज्ञान की दशा मे ये सव श्रावश्यक होते है, किन्तु 
साधक पराभा्ि पराप्त होने पर निखैरुणय पदवी का लाम 
करके मरुति राञ्यको अतिक्रमण करता है इस कारण जी- 
वन्मुक्ति की दशा मे धम्मौधम्मं वा विधि निषेध नहीं रहता 
है | इसी प्रकार रण्रति मे भी लिखा है कि ५५ ज्ञानदशामें 
धम्पै श्रौर त्रघम्मै का त्याग होता हे, सत्य श्रौर श्रसत्य 
का त्याग होता है एवं जिते हारा इन सबका त्याग होता 
है उसका भी परित्याग होता है । श्रसङ्कल्प के हारा धम्मे, 
तरलिप्ता के द्वारा श्रधम्मं शरोर बुधि के हारा सत्यासत्य 
त्याग करके परमपद मे स्थिति ' लाम करतेहुए्‌ शुद्धि का भी 
त्याग करना होता है ! इस प्रकार जीवन्मुक्त भक्त रजोगुण 
प्रर तमोगुण को सगुण के दारा दमन करफे निर्वि- 
कल्प समाधिद्शागत साम्यभाव का श्रवलम्बन करतेहुषए 





विधिनिपेधागोचरत्वमलुभवराद्‌ ॥*२७ ॥ 


रस पाद्‌ । (६३) 


पन्रुण को मी दमन करते है ” # । यदि च एसे समयं 
मे जलोकशिक्षाके शरोर बुदधिेद निवारणके श्रथ वे श्राचार 
्रथवा वरंश्रम धम्म का किसी प्रकार से भी श्रपलाप 
नहीं करते हैँ क्योकि गीता मे कहा है कि ¢ श्रेष्ठ पुरुषोंका 
श्राचरण॒ देखकरदी साधारण मयुष्य ्रपना च्रपना श्राच- 
रण सीखते है > 1; तथापि बास्तवतः समाधि दशा मे प- 
रमानन्द्-सममाव-विरोधी किसी प्रकार का वैषम्यमाव न 
रहने से वे विधि निषेध को सर्व्वथा अतिकमण॒ करते दै । 
विधि निषेध उनके उस समय किङ्कर होकर रहते दै । ‡ 
इसी प्रकार स्मृति म भी कहा है कि ज्ञानी जीवन्मुक्तः भक्त 
प्रन्तःकरण मे भेदभाव न रहने पर भी सोक-शिक्षा के 
प्रथ हेतमाव के च्रनुकरूल उप्देश प्रदान करते ह । “बवे 
बालक के निकट बालकः, विदान्‌ के निकट विद्यान्‌, गा- 
यक के निकट गायक, वीर के निकट वीर, शाखन्ञ के 
निकट शाखक्ञ, सिद्धः के निकट सिद्ध, सत्पुरुष के निकट 


ॐ त्यज धम्पैमधम्मश्च तथा सत्यानृते त्यज । 
उभे सत्यादृते त्यक्त्वा येन स्यति तं स्यन !! 
त्यज धम्म॑पसङ्ल्पादधरम्भ॑श्चाप्याक्ञिप्ठया । 
उभे सत्यारृते बुद्धा बुद्धि परमनिश्चयात्‌ ॥ 
रजस्तमश्च सेन सन्तवश्वानशनेन च । 

† यद्यदाचरदि शेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यतपमाखं कुरुते लोकस्तदर्‌वततैते ॥ 

‡ सर्य विधिनिषेधाः स्युरेतयौरेव किड्राः । 





(६४ ) देवीमीमांसा। 


सत्पुरुष, प्रौढ के निकर भरद, मौनी के निकट मौनी, गुरी 
फे निकट गुरवान्‌, परणिडत के निकट पणिडत, दीन के 
निकट दीन, भोगी के निकट भोगी, वक्ता फ निकट वक्ता, 
प्रधिक क्या, वे परमधन्य च्रिभुवनविजयी महापुरूष श्रव- 
धूत के निकट श्रवधूत होकर समस्त संसार के जीवो को 
श्रपने श्रपने श्रधिकार के श्रुप्तार उन्नत करतेहुए क्रिया की 
दैतता रखकर भी सर्वदा भाव भैं अरहैतता का अरवज्लम्बन 
कृरतेहुए विधि निषेध परित्याग करते है# ॥ ३७॥ 

भक्ति सकल दशाग्नों मे ही फलवती होती है इस का- 
रण॒ उसका विशेषत वैन कियाजाता है- 

भाष ददु न होने पर भी सालोक्य को प्राप 


क भ $ 


हाते ६ ॥ ३८॥ - 
मक्तिमामं में प्रविष्ट साधक मक्तिमाव की टदृता को प्राप्त 


% वाले बाला विदुषि व्रिदुषा गायके गायकेशाः) 
शरे शरा निगमधिदि चान्नाय्लीलाण्ाणि । 
सिद्धे.सिद्धा निषु पुनयः सत्मु सन्तो सष्न्त 
भदे भौढा किमिति वचसा तादृशा यागेषु ॥ 
मोने मौनी गुणिनि गुखवान्पखिडिते परिडतोसौ, 
तै दीनः सुखिनि सुखबात्त्‌ भोगिनि पराप्नभोगः। 
[ मूखों युवतिषु युवा षाम्मिषु ब्रोढवाम्मी, 
थः कोपि तरिभुवनजयी योऽवधूतेऽवधूतः ॥ 
वेपकस्नावानामपि तत्सालीक्यम्‌ ॥ २८ ॥ 


रस पाद । ( ६५) 








न होमे पर भी सालोक्य लाभ करते है । भगवान्‌ मे भक्ति 
श्राप होकर भी जो परारव्ध-वश श्रथवा ्रन्य कारण से 
परामक्ति षाप्त नहीं होता है, भक्ति की इस प्रकार की म- 
हिमा है कि वह पूरी न होने पर भी पतित नहीं होता है । 
श्रपने इष्टदेव के लोक को वह प्राप्त होता है । श्राध्यास्मिक 
उन्नति की शाख मे प्रधानतः दो गति कहीगड है । एक 
सहजगति श्रौर दूसरी क्रमोद्धुगति । जो भगवान्‌ मे चित्त 
श्रपण करतेहुए करमशः उन्नति लाम करके श्रन्त मेँ परा 
भि की दशा मे प्राप्त होकर ज्ञान लाभ करते है वे सहजं 
गति प्राप्त होते है; ्रथीत्‌ उनकी मुक्ति इस संसार मे रहते 
हृएदी होजाती है । इस विषय में श्रुति मे काहे कि “उन 
का भ्राश उद््ैगमन नदीं करता दै, यही सवकारण मे 
लीन होजाता है» * । इसी प्रकार स्प्रतिमे भी लिखा है 
कि “इस लोक म ही जिनको प्रत्यगात्मा का ज्ञानं होता 
हे उनके प्राण॒ उत्रमण॒ नहीं करते है, उनकी श्रह ममः 
इस श्रविद्या अन्थिं का मोचन होकर ज्ञानोदय होने पर 
जह्यभाव प्राति होती है 1 श्रात्मा की संचिदानन्द सत्ता स- 
कल जीवों के हदय मे ही निहित है । भान्त व्यक्ति जिस 
प्रकार कणठ म हार विद्यमान रहने पर भी उसको भूलकर 
चारोश्रोर अन्वेषण कंरता है, उसी भकार श्रवियाम्रस्त 
जीव अन्तःकरण म॑ श्रात्मा की सत्ता न समभ कर संसार 
पङ्क मे निमग्न होता हे । दुग्ध मे धी की नाई ज्ञान सर्व्वत्र 
 # नतस्य भाणा उत्करामन्त््रैष समबसीयन्ते। `` ` 


(९६) देवीमीमांसा । 


विराजमान है, केवल शुद्धान्तःकरण रूपमथनदएड के 
दारा सथन करसकने से दही ज्ञान का प्रकाश होकर इस 
लोक मँ ही षिदेह मुक्ति लाम होती हे” । # किन्तु प्रारब्ध 
वश जिसके भाग्य मं सहजगति की भराक्षि न हो वृह शरीर 
त्याग करने के समय श्रपने भाव की दृढ़ता के श्रुसार 
श्रेष्ठ देवलोक को प्राप्त होते है । इसको किसी किसी के 
मत मे सालोक्य मुक्ति भी कहते है । श्रीभगवान्‌ ने गीता 
जीमेंक्लिखा है कि “मृत्यु के समय में चित्त मे जिसप्र- 
कार की भावना ज्ेकर साधक शरीर त्याग करते है, माव 
की दृढ़ता के अ्रनुसार वे बही ल्लोक ही प्राप्त होते हँ? 1 | 
इसको ही शास्रं मँ उत्तरायण गति श्रथवा कमोष्रुगति- 


त्वं परत्यमात्मानि तदा भगवत्यनन्त 
श्रानन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्गो । 
भ्व षिधाय परमां शनकैरविचा- 
ग्रन्थि विमेर्स्यासि ममाऽदमितिपरूढम्‌ ॥ 
इरैव यस्व ज्ञानं स्यादुद्गतमत्यगात्मनः । 
मम संबित्परतनोस्तस्य भराणा, वरजन्ति न ॥ 
ब्रहैव संस्तदामोति ज्येव बरह्म वेद्‌ यः। 
कणठचामीकरसममज्ञानात्त तिरोहितम्‌ ॥ 
ज्ञानादज्ञाननाशेन लग्धमेव हि ज्लभ्यते । 
घृतमिव पयसि निगूढं भूते भूते च वसति विज्ञानम्‌ । 
सततं मन्थयितव्यं मनसा मन्थानभूतेन ॥ 
† ययं वापि स्मरन्भावं त्यज्यन्ते कलेवरम्‌ 
तं तमेवेति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः । 


। रस पाद्‌ ।` ( ६७) 


कहा गया है ! इस गतिके श्रजुसार कोई भक्त विष्णुलोक 
कोई ब्रह्मलोक इत्यादि विविधजोकों मँ निवासत करते 
है । ब्रह्मलोक प्रापि के विषय में श्च॒तिम कहा है कि" इस 
रकार के महत्पुरुष के प्राणत्याग करने के समय हृदयाभ्र 
मज्यलित होकर चहु मस्तक श्रथवा श्रौर किसी उद्देश 
के दारा भाण बदहि्ग॑त होते है । उस समय मेँ उन उनः 
लोकं से दिन्यपुरुष श्रथवा श्राहूतिर्यो आकर सू्ैरश्मियों 
के द्वारा उसको उपर ज्ञे जाते है % । उसका उपर जाने 
का कम श्रुति म श्रद्धुतरूप से वरत हृघ्रा है, यया- 
“ वह भक्घ -देवयानमागे मेँ श्रारोहण॒ करके करमशः 
क तपःश्रद्धे येष्ुपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वांसो भेक्ष्यचर्य्यं चरन्तः । 
्यद्ारेण ते विरजाः पयान्ति 
यत्रापः स पुरुषो शव्ययात्मा ॥ 
एहीति तमाहुतयः सूय्यैवदैसः 
सूय्येस्य ररिमभियेनमाने वहन्ति । 
भियां बाचमभिवदन्त्योऽश्वयन्त्य 
एष पः पुण्यः सुतो ब्रह्मलोकः ॥ 
तस्य हैतस्य हृदयस्यग्रं 
अ्ोतते' तेन भरथोतेनैष ्रात्या 
निष्कामति चश्वणे वा 
मडधबाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः । 
अथय यत्रेतदस्माच्दरीो- 
रादुकरामत्यथेतेरेषो ररिममिरदमाक्रमते । 








& 
<€) दैवीमीमांसा । 





भ्रग्निलाक, वायुजोक, वरुणलोक, श्रादित्यलोक, इन्द्र 
लोक श्रौर प्रजापतिलोक श्रतिकमण॒ करता हथ ्रन्त मेँ 
ब॑ह्यलोक मेँ उपस्थित होता है । इस ब्रह्मलोक के जीव 
भ्नन्यप्रकार के होते हैँ श्रौर वहां के हद नदी बृक्षादि सबही 

श्नन्य प्रकार के होते है । वहां भक्त बह्माजी के साथ सानन्द 
वास करके महाप्रलय के समय बह्याजी की श्रायु के पूरं 
दीने के साथही साथ विदेह युक्तिललाम करके बह्माजी के 
साथ परब्रह्म मेँ विलीन होता है” । इस प्रकार से स्मरतियों 

य यावत्‌ किपेन्मनस्तादादित्यं गच्छति । 

श्रयैतेरेव रश्मिभिरुदधुमाक्रमते । ते तेषु ब्रहम- 

लोकेषु पराः परस्वतो वसन्ति तस्मिन्वसति शा- 

श्वतीः समाः सा या ब्रह्मणो जित्रियी च व्युषटिस्तां . 

जिर्सिं जयति तां व्युष्टं व्यश्ुते तय एवैतं नदमलोकं 

व्रसचर्य्येणाऽ्नुविन्दति । तान्वेद्यतान्पुरुषोऽपान- 

चः स एतान्‌ ब्रह्मलोकं गपयति । बद्लोकाद्रम- 

यति ते तेषु व्रद्मलोकेषु पराः परस्वतो वसन्ति । 

# स एतं देवयानपन्यानमासाय अग्निज्लोकमाग- 

च्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं स आदित्यलोकं 

स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स च्रहलोकं तस्यहषा 

एतस्य बह्मलोकस्य ययो हृदो युहूर्चो येणा वि- 

रजा नदीस्यो दृक्षस्तन्न स गच्छति विरजां नदीं 

तां मनसेषाऽत्येति स एष तिसुशतो विसुष्डृतो वरह 

विद्वान्‌ ब्रहेबाऽभिमैति । 

बदग्णा सह ते सर्व्वे सम्पा भततिसश्चये | 

परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पद्‌ ॥ 


रस पाद्‌ । (६३ ) 


` ___--------------- 
म देवील्लोक का श्रोर विष्एुलोक का भी यथेष्ट वरन पाया 
जाता दै! देवीलोक के विषय मे वशित हृश्रा है कि ““भक्ति 
श्रनु्ठित होने पर भी इुष्पारब्ध होने से जिसको ज्ञान 
उत्यन्च नहीं होता है वह भक्क मणिद्धीप मे जाता है। वदां 
इच्छा न होने पर भी वह विविधभोग्य वरतुश्रां को पराप्त 
होता है । इस मणिद्दीपम मक्त कमश ज्ञान लाभ करता 
हश्रा विदेह सकतिलाम करता दै” ५ । इस प्रकार विष्णुलोक 
के विषय मेँ भी वशित हृच्रा है कि “वहां सब ही चतुथज 
रोर विषएुमूतिधारी एवं निप्कामभाव से भगवच्चरणसेवी 
ह । स्वस्वरूप धम्म वहां कृष्णमूर्ति म विराजमान है । 
वहां का उदयान कर्प से पूरी हे श्रोर सकल ऋतुश्र 
मही समान शोमा धारण करता हृ्ा निःश्रेयस फल 
भदान करता है । श्रनन्त मोग्य वस्तुप रहने पर मी सब दही 
वहां वैराम्यवान्‌ दै शरीर निशिदिन भगवान्‌ के गुणगान 
भवृत्त है । पारावत कोकिल चक्रवाक श्रादि विहङ्कमगणे 
श्रस्ली तानो से भगवान्‌ का कीरिकलाप वरीन करते दै । 
साक्षात्‌ लक्ष्मी देवी उनके मवन मे गृदमाजमन करती है † ] 





%# भङ्कौ कृतायां यस्याऽपि प्रारब्धवशतो नग 1 । 
न जायते मम ज्ञाने मणिदीपं स गच्छति} 
तत्र गताऽखिलान्मोगाननिच्न्नपि चाच्डंति। 
तदन्ते मम चिदरुपहानं सम्यम्‌ भवेग ! ॥ 
तेन पुकः सदेव स्याज्‌ ज्ञानान्यु्किने चाऽन्यथा । 
† वसन्ति यत्र पुरूषाः सर वैङ्ुरभूतेयः । 


( १०* ) दैवीमीमांसा ] 


इस प्रकार के त्रेलोक्यमोहन विषएुधाम मं भक्त प्रलय तक 
निवास कृरके श्रन्त मँ परमपद मँ विल्लीन होता हे । यही 
श्रविपक्रभक्ति साधक.का सालोक्य लाम है ॥ ३८॥ 





येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्म्मेणाऽऽराधयन्‌ हरिग्‌ ॥ - 
यत्र चाऽऽयः पुमानास्ते भगवाञ्चब्दगोचरः । 
सश्छं विष्टभ्य विरजं स्वान्तं नो ृडयन्टरषः ॥ 
यत्र नैभ्रेयसं नाम वनं कामहुपेहुमैः । 
सब्भैतशरीमिर्विश्नाजत्‌ कैवरयमिव मूर्तिमत्‌ । 
वैमानिकाः सललनाश्चरितानि शश्वद्‌ 
गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भुः । 
अन्त्मलेऽतुविक सन्मधुमाधवीनां 
गन्येन खरिडितयियोऽष्यनिलं क्षिपन्तः ॥ 
पारावान्यग्रतसारसचक्रवाक- 
द्‌ात्युहहसशकर्तित्तिरिवदिंणां यः। 
फएलादलोः विरमतेऽचिरमाजगुष्ड- 
भङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥ 
मन्दारछ्चन्दद्धरबोरखलचम्पकाण- 
षुन्नागनागबकुलाम्बुजफारिजाता, 
गन्धेऽर्चिते तुलसिकाऽऽभरणेन तस्या 
यस्मिंस्तप, सुमनसो वहुमानयन्ति ॥ 
श्रीरूपिणी कणयती चरणारविन्दं 
लीलाम्बुजेन हदरिसश्चनि पुक्रदोष + ` 
संलक्ष्यते स्फटिकदूत्य उपेतदेश्जि 
सम्माजन॑त्तीव यदुग्रहणेऽन्ययन्रः ॥ 


रस पाद्‌ ) ( १०१) 


न्रविरोध गति होने के कारण भक्छि का प्राधान्य वरन 
किया जाता है- 


कम की स्वश्यकता नहीं होती दे \॥ ३६ ॥ 
भक्तिलामके श्रे साधन्‌ का कोई कम नियम नहीं हे। 
यह्‌ भक्ति का श्रन्यतम विरोषत्व है कि जिस प्रकार श्र- 
न्यान्य साधनमामै मे कम की विधि हे, भक्तिमाम मे वह्‌ 
नहीं हे । यदि च गोणीमक्ति क्रियासाध्या है एवं उपासना- 
काण्ड के प्रारस्वरूप योग के दारा भक्ष की सहायता 
होती है, यदपि कम्मैकाण्ड की क्रियार्‌ श्रीर ज्ञानकाण्ड 
के तत्यविचारदारा परम्परारूप से भक्तिभाव का उद्रेक 
, होता हैः तथापि कम्मैकाण्डमे योग मं वा क्ञानमा्म में 
जिस भकार का साधनविंधि का करम है, भक्तेमामै उस 
भकार का नदीं है । श्रानन्दकन्द्‌ भगवान्‌ की कृपा प्राप्त 
भक्त श्रलोकिकभाव से विधिबन्धन को श्रतिक्रम करङे 
श्रानन्दसागर मे निमग्न होता है ॥ ३९ ॥ 


श्रव भक्ति के विषय मे श्रात्मानन्द्परायण' महार्षयो 
का मतमेद्‌ वणेन करते है- 
, भेदभाव के कारण -कोट कोर भक्षि को ए 
पदा कते हं ॥ ४०॥ 
कोई कोद भक्त महिं भगवान्‌ के साथ भिन्नता ॐ 
रमानुपपतिथ ॥ २३६ ॥ 
केचिदेर्वय्येपदां भेदात्‌ ॥। ४५ ॥ 


श्वर्यं 


( १०२) देवीमीमांसा | 


विचार से भक्ति को देश्वस्य॑पदा नाम से श्रभिहित कते 
है । इस मत के श्राचाय्यै भगु, कश्यप, नारद्‌ परभृति. 
महर्षिगण हँ । भक्ति की उन्नतदशा में 'तन्मयमाव श्राप 
होकर भी अनेक लोग भेदबुद्धिः से भगवान्‌ की उपासना 
करना श्रौर उससे श्रानन्द लाम करना चाहते है । वे ज्लोग 
उसी परमपुरुष के अलौकिक रेश्वर्य्यौ के ऊपर दिपात 
करते हुए तद्भाव मे भावित होकर भगवान्‌ के गुण वंन 
करते करते आआनन्दसागर मेँ निमग्न होते ह । भगवान्‌ 
की लीला के विचार से मुक्िदशा में सांस्यविक्ञान के 
श्रयुसार दो श्रवस्था प्रतिमात होती हैँ क्योंकि सांख्यज्ञान- 
भूमिम सिदिलाभ करनेवाले को परमपुरुष का साक्षात्कार 
प्राप्त करने पर भी प्रति के होने से व्यषटिज्ञान नट नही 
होता, इस कारण भेदभाव विमान रहता है । इस प्रकार 
ते भेदभाव को ्रवलम्बन करनेवाले पूणेभक्त भगवान्‌ ॐ 
प्रनन्त देश्वस्यौ का वणन करते करते श्रानन्दसागर मेँ 
निमग्न होते हैँ । इसी का नाम रेश्वस्यैपदामक्ति है ॥ ४० ॥ 

मतान्तर से- | 

क न च क भ 

दूसरे समता होने के कारण मङ्के को आलकः) 
परा कहते हे ॥ ४१॥ . 

कोई कोई महर्षिं भक्ति को ्रालमैकपरा कडते है क्योकि 
उनकी शुदलुद्धिः भेदभाव परित्याग करती हुं समता का 





भ र 
आरतसङ्परामपरे सप्रलात्‌ ॥ ४१॥ 


रस पाद्‌ } ( १०३) 


रा 
श्रवलम्बन करती है ! इस मत के घ्राचाय्यै वशिष्ठ, श्र- 
केर, वेदव्यास श्रादि महि है । इनके मत मे निविकल्प 
पमाधि की दशा मे जब पराभक्ति का.लाम होता है, तब 
भक्त ्रदेतभाव के उदय होने से अ्रदितीय सच्चिदानन्द का 
साक्षात्कार लाम करता, हृश्रा श्रानन्दसागर मे निमग्न 
होता है । इस समय' मक्त के साथ भगवान्‌ का सेदेभाव 
नहीं रहता है ! परमात्मा मँ एकपरताप्राप्ति होती हे। इस 
कारण इसका नाम श्रालैकपराभक्ति दै ॥ ४९१ ॥ 

मतान्तर से- | 


का्यकारणए-विवेक दोजानेके कारण दसरे भङ्षि 

को उभयपरा कहते दँ ॥ ४२॥ 
कोई कोई महरि काय्यकारण-विचार करते हुए भक्ति 
को उभयपरा कहते हँ । इस मत के श्राचाय्यं याज्ञवल्क्य, 
वाल्मीकि, शाण्डिल्य श्रादि महर्षि है! ये काय्यैदशा में 
जब सेदमाव चिद्यमान होता है तब रेश्व््यपंदाभक्ति 
दारा एवं कारणदशा म जब भेदभाव विगलित होकर 
सचिदानन्द्‌ के साथ एकाकारिता प्रापि होती हे तब ्रा- 
तमैकपरामक्तिदयारा परमानन्द का श्रनुभव करते हैँ । काय्यै 
एवं कारण के भेद के अनुसार उमयदशा में हीये ल्लोग 





उभयपरामित्तरे काय्य॑कारणाभ्याम्‌ ॥ ४२॥ 
इति श्वीमहषिथङ्गिराङ़तदेवीमीमांसादर्शने रसपादनामकरः 
थमः पादः समाप्तः 


( १०४) दैवीमीमांसा । 





श्रानन्दालुमव करते ह इस कारण इस प्रकार रससागरमं 
निमग्न पराक्तिपरायण "भक्त की सक्तिं को उभेयपरा 
कृहा गया हे ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहषिं ्रङ्गिरात दैवीमीमांसा दशैन के 
"ण के तपेकोपम्‌ भापायुवाद का रसपादनामके 
मरथम पाद्‌ समाप्त । 


ॐ परमात्मने नमः । 
 दैवीमीमांसादशंन। ` 


उरपत्तिपाद । 





श्रीभगवान्‌ के परतिश्रजुरागदही उपासनातख का प्राण- 
रूप है । इस प्रकार का श्रुराग विष्यो का विषमय होना 
अवलोकन करते हुए वैराम्यावलम्बन हाराही पराप्त होता 
है इसी कारण संसारकी उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय का 
विज्ञान श्रावश्यक हे श्रतः उतपत्तिपाद्‌ प्रारम्भ किया जाता 
है जिसका प्रथम सूत्र इस मावको लिये हए हैः- 


^“ मेँ शरोर मेरा” इ भावके सहश ह्य ओर 
. बह्यशङ्कि अभिन्न दै॥ १॥ 


जह्य श्नोर बह्मशक्ति श्रभिन्न है । “भ श्रौर मेरी शक्तिः". 
इस पर विचार करने से, जेसे मुभसे मेरी शक्ति की श्रभि- 
नता प्रतिपादित होती है वेसेदी बह्म श्रौर उसकी शक्ति- 
स्वरूपिणी पटति, इन दोना की च्रभिन्नता शाखो मे पति- 
पादित हुई है । स्एति म कटा है कि « वही पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ क्षोभ्य श्रोर क्षोभक उभयरूपसेही प्रतिभात होते 
है एवे सङ्कोच श्रोर विकाश के दारा बह्म श्रौर उनकी शक्ति- 
स्वरूपिणी प्रकृति ८ पधान ) उभयरूप सेही विद्यमान 


जह्मशक्गथोरभेदोऽहं ममेतिषत्‌ ॥ १ ॥ 


८ १०६) दैवीमीमांसा ) 
रहते है । यह्‌ भरति कीं इच्छारूप से, कहीं मायारूपसे 


एवं कहीं शक्तिरूप से की जाती ह । यह शक्ति सदसदाः 
त्मिका है एवं चैतन्यरूप भगवान्‌ इसके दाराहीं समरस 
विश्वकी सृष्टि किया करते हं ” * । शक्तिमान्‌ परम पुरु 
के साथ शक्िस्वरूपिणी इस भक्ति का कोई भेद नहीं है 
जिस पकार प्रग्नि मं दाहिका शक्ति निहित रहती हं उरसं 
मकार भगवान्‌ मँ शक्तिरूपिणी भद्ति निहित रहती है 
सि के पहले समि जीवो के पारब्धायुसार ईश्वरम जः 
सिसरक्षा उत्पन्न होत्ती है तबही इस शक्तिका विकाश होत 
है । इस, कारण स्प्रति मे इसको इस प्रकार के भाव से कहं 
गया है कि “ खृष्टि के समय मेँ भगवान्‌ योगशक्ति दार 
दिधारूप होकर दक्षिणांश मे पुरुष शरोर वामांश मे भद्रि 
रूप होते हैँ एवं इस ग्रति के दाराही समस्त सष्टिका वि 
स्तार होता है । पवन श्रौर पवनके स्पन्दन के सदशं यः 
श्रायाशक्तिं रौर वे सव्व॑था अभिन्न है 2 † ॥ १॥ 
# सं एव क्षोभको व्रह्मन्‌ ! क्षोभ्यश्च पुरूषोत्तमः । 

स सद्ञचविकाशाभ्यां भधानत्वेऽपि च स्थितः] 

केचित्तां तप इत्याहुस्तमः ैचिन्नदं परे । 

ज्ञानं माया प्रधानञ्च भरकृतिं शक्रिमप्यजाम्‌ ॥ 

सावा एतस्य संशष्टुः शङ्किः सदसदास्िका। 

माया नापर महाभाग 1 ययेदं निम्ममे विभः ॥ 

† योगेनाऽऽत्मा खष्टिविधौ द्विषारूपो वभूव सः । ` 
पु्मोश्च दक्षिणाद्वाङ्गो- वामाद्धो भृतिः स्मृना ॥ 
साच ब्रह्मस्वरूपा च निस्यासा च सनात्तनी। 


उत्पत्तिपाद्‌ । ( १०७ } 


बह्म श्रर उनकी शक्ति से उत्पन्न सृष्टि का स्वरूप .व- 
भून किया जाता हैः- | 


आष्यासिकी सृष्टि अनादि भरौरे थनन्तहे॥ २॥ 

श्राध्यासिक सृष्टि श्रनादि एवं श्रनन्त है । दृश्य श्रौर 
मुमवगम्य सकल पदार्थही तीन प्रकार के होते हैँ । इसी 
नेयमके श्रनुसार सि भी श्राध्यास्िक, श्राधिदेविक एवं 
पराधिमोतिक है ! कारण बह्म मेँ तीन भाव विद्यमान होने 
म काय्यै बह्यरूप सृष्टि के सकल स्थानें मद्ये तीन भाव 
बरेयमान है! एवं इसी कारण स्पृतिका्े ने कहा है कि 
८ वे परम पुरुष श्राध्यालिकः श्राधिदैविक श्रौर श्राधिभौ- 
तेक इन तीनो रूपो सेही साधकोके.नयनगोचर होते है । 





यथाऽऽता च तथा श॒क्कियथाऽग्नौ दाहिका स्थिता-॥ 
तस्य चेच्ाऽस्म्यद दैत्य ! जामि सकलं जगत्‌ । 
. स मां-पश्यति विर्वात्परा तस्याऽहं परकृतिः गवा ॥ 

या विधेत्यभिधीयते शुतिपये, 

शक्तिः सद्ाऽभ्वापरा | 
स्वहा मवबन्धदित्तिनिपणा, 

सव्वशये - संस्थिता ॥ 
शक्रिशक्किमतोभेदं बदन्ति प्रफथतः । 
श्मभेद्‌ं चाऽनुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्चिम्तक्राः ॥ 
यथेकं स्पन्द्पवनो नान्ना भिन्नौ न सत्तया । 
तयथेकमात्मपरङृती नाज! भिन्ने न सत्तया॥ 
अनाद्यनन्ताऽऽध्यासिकौ षष्टिः ॥ २॥ 


श्न) ` वेवीमीमासा। ण्य) दवी्ीमांसा । | 
उनका श्राध्यासिमिकरूप निगुण मायातीत परबह्म, श्राधि- 
दैविकरूप सरुणमय परमेश्वर एवं त्राधिभोतिकरूप श्र- 
नादि श्रनन्त विराट्‌ पुरुष है । मगवान्‌ के स्थूल शरीर 
स्वरूप यह विराद्र सृष्टिदी श्राध्यासिका सृषटिरूप से शाखो 
मे वणन कीगहै है । उन्होने माया के आश्रय से श्रपने 
वीय्यै को त्रिधा विमक्तकरके तीन भरकारकी टिकी हे #। 
इनमे से श्राध्यासमिकी सृष्टि रादि ओर अन्तरहित हे। 
विराट्‌ बह्म का यह रूप वुद्धि. से श्रतीत है। दशो दिशा 
म व्याप्यमान श्ननन्त श्रन्तरिक्ष की श्रोर दृष्टिपात क- 
रने से भावुक साधक का चित्तसिन्धु इस व्यापकता को 
श्रनुभव करके उद्धेक्ित होगा इसमं सन्देह नही । जगत्‌ 
के जीवों का प्राणदाता सविता कितने सेकड़ं गृह उपह 
धूमकेतु चन्द्र श्रौर तारापुञ्च से वेष्टित होकर निरन्तर इस 
बह्माणएडवतुल क केन्द्ररूप से क्रिस महासय्य के चारों 
श्नोर भीषण्‌ वेष से सदैव धूर्त होता है, शरोर वह महा- 
सूर्यं इस प्रकार के सेकड बह्याणड।को लेकर किस महा- 
महासूस्य के चारों रोर निरन्तर भाम्यमाण॒ हे १ इस चारो 


# योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेत्राऽधिदे विः । 
यस्तत्रोभयविच्चेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः ॥ 
एकमेकतराभावे यदा मोपललभामहे । 
त्रितय तत्रयो षेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः।' 
अधिदेवमथाऽ्ध्यात्ममभि भूतमिति मुः । 
अथक पारषं वीर्यं ्रिधाऽभिद्यत तच्छुणु ॥ 


उत्पत्तिपाद्‌ 1 ( १०९) 
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ननोर परिव्यात् श्रनादि श्रनन्त श्राकाश समुद्र मं कितने 
करोड बहाण्ड जल-बुदूबुद के समान शोभायमान हैः 
इन सबका श्रन्त कहां है ? अनन्त गगन के श्रनन्त उद्यान 
मये जो विविधवरी की कुषुमराशि प्रस्फुरित होरही हे 
इन सबकी सख्या कितनी हे ? कितने समय से भस्छुटित 
होती है श्रौर कितने समय तक वा इसप्रकार प्रस्फुरित 
हो होकर गगनोद्यान की शोभा बद़विगी ? यहं मनुष्य- 
युद्धि के श्रगोचर है इसमे सन्देह नहीं दै । इस कारणही 
श्रुति ने जलदगम्भीरनाद से गाया हे किं ^“ इस बह्माणड 
के चारो श्रोर इसी प्रकार केश्रनन्त कोटि बह्याण्ड भ्रञ्व- 
लित है । चतुर॑ख, पञ्चमुख, षणपख इत्यादि सहस्रमुख 
पयन्तं श्रसेख्य बह्मा नारायण के श्रंश से सृष्टिकतौरूप से, 
इसी प्रकारदी श्रसेख्य विष्णु नारायणके श्रशसे स्थितिकती- 
रूपसे एवं श्रसंख्य सद्र नारायरके च्रेश से ्रलयकतीरूप 
से नियत नियत्तिचक्र परिभ्रामित करते ह । इस प्रकार से, 
महासमुद्र मं अ्ननन्त मत्स्य श्रौर बुदूबुद के समान विराट्‌ के 
गभे मे अनन्त कोरि ब्रह्माएड शोभा पते देँ ” | इस प्रकार 
स्एति म भी लिखा है कि “यद्यपि धूलिकण की सख्या 
होसक्तीहै,तथापि विरा केगभमे कितने बह्याणडरै इसकी 
संख्या हो नहीं सक्ती इसीभ्रकार बह्माःविष्णु श्रौर शिवादि 
की भी सख्या हो नहीं सक्ती। मत्येक ब्रह्माण मे पृथक्‌ पृथक्‌ 
मावसे बरह्मा विष्णुरुद्र विमान है किन्तु महाविष्एु स्वरूप 
महेश्वर विरादरपुरुष श्रौर श्रहितीय है । श्राकाशर म उडते 


¦ ( ११०) दैवीमीमासा ] 





हए श्रणुकण के सदृश महाकाश मँ इस प्रकार के करोड़ 
बह्याणड धूरित होते हैँ । इस प्रकार की श्रनन्त बरह्मारड- 
मयी श्राध्यात्मिक्‌ सृष्टि श्ननादि रौर श्रनन्ता है५९॥२॥ 
श्यस्य ब्रह्माण्डस्य समन्ततः स्थितान्येताद्शान्यनन्तकोरिनत्र- 
, ह्याण्डानि सावरणानिज्वलन्त। चतुषुलपशचमुखपरपुखसः 
पषुखाऽ्षुलादिसंस्याक्रभेण .सहस्रावधिगुखान्तेनारायणा 
शेःरजोगुएमधानरे$कषषिकटेमिरभिष्ठितानि विष्व 
राख्येनोरायणाशेः सच्लृतमोशुणमधानेरेकेकस्थितिसंहार- 
कारकेरधिष्टितानि महाजलोपमत्स्यवुद्धदानन्तसंपवद्धमनिि । 
तेनसा षोडशांशोऽयं कृष्णस्य परमात्मनः । 
श्राधारः सन्यैविश्वानां महाविष्णुश्च पाकृतः ॥ 
मरत्येकं लोमक्पेषु विश्वानि निखिलानि च । 
श्मद्याऽपि तेषां संर्याश्च ष्णो वह्कं जर हि क्षमः ॥ 
संहयाचेद्रनसामस्ति विश्वानां न कदाचन । 
ब्रह्माविन्णुशिवादीनां तथा संख्या न विधते ॥ 
.परतिविश्वेष सन्त्येव ब्रह्मविष्णशिवादयः। 
पातालत्रह्मलोक्रान्तं ब्रह्माण्डं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
नित्यौ गोलोशवैकृण्ड भक्तौ शश्वदषतिमौ । 
मत्येकं .लोमकूपेषु ब्रह्माण्डं परिनिरिचतम्‌ ॥ 
एषां संख्यां न जानातत कृष्णोञन्यस्याऽपि का कथा | 
पत्येकं भ्रतिव्रह्माण्डं बह्माविष्णुशिवादयः ॥ 
५८ कोटिकोय्ययुत।नीशे ! चाऽणएडानि कथितानि तु । 
तत्र तत्र चतुर्क्रा' बरह्माणो हरयो भवाः ॥ 
अरसरख्याताश्च रद्राख्या असख्याताः पिसामहाः । 
इरयश्च ्वसंख्याता एक एव मदेश्वरः*५। 
श्रह्याएडा भान्ति दुषटेव्योश्नि केशोरडको यया" । 


उत्पत्तिपाद्‌ 1 ( १११) 
काय न्नौर कारण एक रूप होने सेः- 


रति भी उसी प्रकार की हे ॥ ३॥ 


श्रा्यास्मिक सृष्टि क श्रनादि श्रनन्त होने से प्रकृति 
भी श्रनादि श्र श्रनन्त है श्रौर बह्यसन्त भी श्रनादि श्र 
नन्त है ! भ्ङ्ति बह्म-शक्तिस्वरूपिणी दे इस कारण 
भृति का श्रनादि श्रनेन्त होना स्वतः सिदध हे । इसके उप- 
रान्त श्राध्यात्मिक सि के श्रनादि श्रनन्त होने स जिस 
महाषद्ति के गस भै श्राघ्यासिक सुटि विराजमान है, 
दो श्रनादि श्रनन्त होगी इसमें सन्देह नहीं । इस कारण 
ही श्रुति स्मृति मे वरन देखा जाता ह करि “ भति 
शरोर पुरुष दोर्नोदी श्रनादि हँ » “ सुष्टि स्थिति प्रलय- 
कारिणी प्रकृति माता सबकीदी श्रादि है इस कारण शुक ` 


श्रनादि है” ५ नित्या श्रजा भति माता विकारजननी 
हे, लाल सक्रेद्‌ व काल्ञे वशर्वाली है श्रथौत्‌ रजसन्खतमो- 
मयी एवे श्र्टरूपा ह इत्यादि» ® \.यदी, काय्यै-कारण-वि- 


चार के श्रनुसार परकरति की श्रनादि श्रर श्ननन्त स्व 
का प्रमापक है\\ ३॥ 





भ्रकृतेस्तथात्वम्‌ }! ३ ॥ 
® “'परकरति पुरुषञ्चव विद्धयनादी उभावपि" ] 
“स्वं सव्वोऽऽदिरनादिस्त्वे बर इ च पालिका? ॥ 
“अजामेकां लोहितशुङ्गढृष्णाम्‌" 1 
“दिकारजननीं मायामष्टरूपामजां शुबाम्‌ 1 


(११२) दैवीमीमांसा । 
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प्रव श्राधिदेविक श्रौर श्राधिमोतिक सिका वरन 
किया जाता हैः- 

आधिदैविक एवं अआधिमोत्तिक सृष्टि सादि 

पर सान्तर्‌।४॥ 

आधिदैविक सषि श्रथीत्‌ ब्रह्माण्ड खषटि एवं श्राधिभौ- 
तिक खष्टि श्रथीत्‌ पिण्ड छखष्टि ये दोनों. ही सादि भोर 
सान्त है । एक व्यटि जीवों की शरि है ओर दूसरी श्रसंख्य 
व्यि जीवों के समष्टि स्वरूप एक सौय जगत्‌ की सृ 
हे इन कोही पिण्ड शष्ट ज्र बह्याणड सषि कहा जाता 
हे । जिस प्रकार जीवसखष्टि का ्रादि श्रौर श्न्त है; उसी 
भरकार बह्याणएडखषि का भी श्रादि श्र श्नन्त हे | श्चतिमं 
कहा हे कि श्राकाश एथिवी श्रन्तरिक्ष ये सबही पूव्कल्प 
के श्रनुसार भगवान्‌ उत्पन्न करते है। & प्रत्येक बह्याण्ड के 
पथक्‌ एृथद्ू जहा विष्णु न्नर मदेश्वर हे, उनका काय्य 
विभाग स्वतन्त्र स्वतन्त्र हे श्रोर उसीके श्रनुसार भिन्न 
भिन्न बह्याणएडा का खषटि स्थिति शरोर प्रलय काक्रमभी 
भिन्न भिन्न हे | श्चति मे कटा है कि परमात्मा के तपस्या 
हारा मिथुनीभाव प्राप्त होने पर प्रथम अन्न ्रथोत्‌ श्रव्या 
करत प्रकरुति उठतन्न होती हं, पश्चात्‌ करमशः महत्त्व 
अरहतत्त्व, मन; तन्मात्रा आदि की उत्पत्ति होकर स्थूल 





्रापिदैविकाऽऽधिभोतिकश्ष्टिः साऽऽदि- साञ्ता ॥ ४॥ 
¢ [ क [न 
8 यथा पएव्वमकृल्पयदिवश्च पृथिवीश्वाऽन्तारिश््‌ । 


उत्पत्तिपाद्‌ । (११३), 





शा 
सूम बह्याणडपिणड की उयत्ति होती है ! जिस भकार 
उरीनाभ सखेच्छापूव्वैक तन्तुनिस्सारण करता इश्रा 
पना वासस्थान निर्माण करता है; उसी प्रकार परमपिता 
परमेश्वर श्रपने लीलास्थलस्वरूप इस बह्याण्ड-की रचना 
करते है। आत्मा माया की सहायता से बहुरूप धारख करके 
जीव-जगत्‌ का विस्तार करता है । # यदी पिण्ड श्रोर 
बह्याण्डके सादित का प्रमापक है । इसी प्रकार जीव श्रोर 
जीव-समष्टिरूप एक एक ब्रह्माण्ड का श्रन्त भी दै । स्थूल 
शरीर का जरा रोग एवं मृटु जिस प्रकार स्वतः सिद है; 
उसी प्रकार बह्याणड का भी ब्रह्मदिवावसान मँ खण्डभ्रलय 
एवं ब्रह्मायु के श्रवसान मे महाप्रलय हृश्रा करता है । श्रुति 
म लिखा है किं उन श्रक्षय पुरुष से श्रग्नि से स्फुलिङ्गो 
के सदृश श्रनेक जीवो का प्रकाश होकर पुनः वे उन्मेही 
विलय होजति ह । † इसी भ्रकार स्ति मे भी लिखा है 
कि चलुयौग के सहख्रवार श्रतिकान्त होने पर बह्मा का 
एक दिम होता है । इस दिन के ्रवसान में बह्मा की राति 


ॐ तपसा चौयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
शअननास्माणो मनः सत्यं लोकाः कम्मसु चाऽगृतम्‌ ॥ 
यथोणेनाभिः खनते हते च तथाऽक्षरारसम्भवतीह विश्वम्‌ । 
रूपं रूपं भतिरूपो बभूव तदस्यरूपं भतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरूप इयते युक्तो शस्य हरयः शता दश 
† तथाऽ्ततसद्िविधाः. सौम्य भावा, 
जायन्ते यत्न चेवाऽपियन्ति। 





( ११४) दैवीमीमांसा । 


म खण्डभलय होता हे । श्रत्‌ जिस भाशशक्ति के दारा 
गरह्याएड की प्राणनक्रिया निष्पन्न होती है, बह्मा कीः 
राति मे उन समष्टि भाणरूप बह्मा के निद्रित होने पर 
समस्त ब्रह्माण्ड मँ तमोगुण की धोरघटा श्राच्छन्न होजाती 
है एवं समस्त बरह्याण्ड काय्यकारिता शून्य होकर जल- 
सावम, सङ्कषणाग्निदाहन श्रादि किसी भी क्रिया दारा 
श्राप्लुत होकर सुषुि दशा प्राप्त श्रौर निश्चल होजाताहै । 
हसीका नाम॒ खणडग्रलय है । इस प्रकार बह्मा की रात्नि 
श्रौरदिनके कमसेसौ वधै की श्रायु श्रतिकरान्त होने 
पर महाप्रलय श्रथवा मराकरतिक प्रलय हृश्रा करता है । उस 
समय ब्य के बद्यमे लीन होने से समस्त ब्रह्माण्ड महा- 
प्रलय मँ विलीन होजाता है । बह्याण्डगत जीवो के स्थूल 
शरीर, सुक्ष्म शरीर-एवं बद्याणड के श्रवयव सर्वथा नष्ट 
होजति है । # यही श्राधिदैविक एवं श्राधिभौतिकसृष्टिके 
सादित श्रोर सान्तत्व होमे का प्रमाण है ॥ ४॥ 


## त्रिलोक्या युगसासुं बदिराब्रह्मणो दिनम्‌ । 
तादत्येव निशा तत यश्िमीलति बिश्वख्र्‌ ॥ 
समोपात्रापुपादाय परहिसरुद्धविक्रमः | 
फालेनाऽनुगताभ्शेष रास्ते तुष्णीं दिनाऽत्यये ।' 
तमेकाऽन्वपिधीयन्ते लोका भूरादयक्जयः। 
निशाफमनुटतायां निभुक्रशशि भास्करम्‌ ॥ 
लोक्यां दद्ममानायां शक्रथा संकषेणाऽग्निना । 
यान्त्युष्मग। मदश्नोकाज्नं भरग्बादयोऽर्हिताः ॥ 


उत्पत्तिपाद्‌ । ( ११५) 


सखष्टि विभाग के वरीन करने के प्रसङ्ग म ब्रह्माणडो- 
तत्का नश्वरतर वरीन किया जाता हैः-- 


इसी कारण बऋह्याणड शरोर पिरड नश्वर द ॥५॥ 

सीसे ब्रह्माण्ड एवं पिएड का विनाशि सिद. होता 
३ 1 बष्टाणड ओ्रीर जीव देह दोनों ही नश्वर ई । त्रिगुणा- 
तिका प्रकृति का वैभव-स्वखूप बह्माणड-देह निगुण के 
पृथङ्‌ पृथक्‌ विललास के श्रनुसार सि स्थिति श्रोर प्रलय 
के श्रषीन होता हे। स्परति मे वरन है कि श्रीभगवान्‌ 
माया के साथ संयुक्त होकर रजोराण के दारा बह्माएड की 
सि, सत्वयुर के दारा पालन एवं तमोगुण के दारा लेय 


कामा मि त जा कि 0७०० 


तावश्रिमुबनं सथः कन्पान्तयितसिन्वः | 
सावयन्सयुत्कटारोपचरएटबतिरितोम्पंयः ॥ 
चतुरयंगसश्न्तु ब्रह्मणो दिनपुच्यते । 

स कल्पो यत्र मननशतुदैश विशाम्पते ! ॥ 
तदन्ते भलयस्तावान्‌ बा रात्रिरुदादूता । 
त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय रि ॥ 
दविपरारद्दे खतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
तद्‌ भरङृतयः स्त कफट्पन्ते प्रलयाय ३ ॥ 
एषः प्राङृतिको रजन्‌ ! प्रलयो यत्र लीयते । 


अरदकोशस्य संयतो विधात उपसादिते ॥ 
ततता बक्षाएटपिणटे नश्वरे 1} ५ ॥ 


( ११६१ देवीमीमांसा | 


साधन करते रहते है । # परन्तु जिस प्रकार एक मनुष्य 
की मृत्यु होने पर जगत्‌ मचुष्यशून्य नहीं होता हे; उसी 
भकार श्रनन्त कोटि बह्माणडों से परिशोभित विराट्‌ पुरुष 
के देह से एक बह्मण्ड. के काल-पभाव के कारण कु 
समय के लिये च्युत होने पर मी अन्यान्य बह्याण्ड की 
स्थिति वैसीही रहती है एवं भगवान्‌ की ्रनादि श्रनन्तं 
विराट्‌ सत्ता का व्यत्यय नहीं होता है । इसी प्रकार योग. 
दशनम मी लिखा है कि भति का वमव ताभ श्रौर 
मुक्त पुरुष के विचार मँ नष्ट होने पर भी बद्धः पुरुष की 
इष्टि मे पूरौमाव से विद्यमान रहता है 1 स्पतिरम लिखा 

कि भगवान्‌ कट्पान्त्मे ्रखिल बरह्याणडको अपत्ते जठर 
म ग्रहण करके त्रनत्तशय्या पर शयन करते है।  श्रौरभी 
लिखि कि पकतिमाता सदसत्‌ स्वरूप श्रखिल्ञ बह्याण्ड 
करी सृष्टि करके श्रपने गुण से उसका परिपालन करती 
हई कल्पान्त मे महाभलय के समय सबका नाश करके 


# य॒दा सिसृश्युः पुर आारमनः परो; 

रजः सृजत्येष पथक्‌ स्ममायया | 

स त्वं विचित्राघ रिरंसुरीश्वरः, 
& ५ 

क्षयिष्यमाणस्तम इरथत्यसो ॥ 
† छताऽ भरति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वाद्‌ ! 
{ कल्पान्त एतद्रतिलतं जठरेण शहन्‌ 

शेते पुमान्‌ स्वटगनन्तसखस्तदङ्के ¦ 


उत्पत्तिर्पाद्‌ | ( ११७) 





ए 0 
एकाकिनी श्रव्यक्षरूप से विराजमान रहती है । ५ इस 
प्रकार बद्याण्ड सष्टि स्थिति श्रोर प्रलयके श्रधीन होने के 
कारण सादि शरोर सान्त होने पर भी परवाहरूप से इसक्रा 
श्रनादितर श्रौर श्रनन्तत सिद्ध होता दै । श्रथात्‌ इस 
प्रकार सषि स्थिति श्रौर प्रलय की धौरा श्रनादि काल से 
चली श्राती है एवं श्रनन्त काल पर्यन्त चलेगी । दिती- 
यतः बरह्माणडदेह के श्रवुसार पिण्ड श्र्थात्‌ जीव देह भी 
नरवर है। जीव संसार मेँ उत्पन्न होकर श्रपने कयि हए 
कम्मौ का भोग करता श्रा निधन को पराप्त होता हे 1 - 
सृति मेँ सपष्टरूप से लिखा हे कि जो कुदं स्थावर जङ्गम 
जीव ससार मे परिद्छ होते है युगक्षय मे सबही नष्ट होगे। 
काल इस भोहमय बह्माणडकटाह्‌ भे सू्ैरूप श्रम्नि, रात्रि 
दिवारूप इन्धन एवे मास शरोर तुरूप दवीं ( कडदयुल ) 
के दारा जीवगण को नियमितरूप से पाके करता है । } 
यही जीव का नश्वरल्र है ॥ ४॥ 
% भषटटाऽखितते जगदिदं सदसत्सरूप, 
, शक्रया स्वया राया परिपाति विश्वम्‌ । 
सहत्वं कर्पसलम॒य दमत तयक; 
तां सन्वेभूतजननीं मनसा स्परामि। 
† यदिदं दश्यते किञ्िन्जगर्स्थाबरजङ्गमम्‌ । 
पुनः संक्षिप्यते सच्च जगतपते युगक्षये ॥ 
अस्मिन्‌ महामोहमये कटाहे, 
वन सूय्याऽग्निना रात्रिदिवेन्धनेन 1 
भास्खदव्वीपरिवनेन, 
भूतानि कालः पचतीति वार्ता ॥ 


( १९८) ैवीमीमासा । 
इसके पश्चात्‌ जीवका स्वरूप वरीन किया जाता हैः-- 


चित्‌ एवं जड की म्रन्थि का नाम जीषदे॥ ६॥ 

जड श्रौर चित्‌ की ग्रन्थि को जीव कहा जाताहै। 
भ्हति श्रोर पुरुष के शङ्कार दारा उत्पन्न खृष्टिलीला मेँ 
दो रवाह दिखाई देते है । एक उद्भगामी चेतन प्रवाह 
रौर दृसरा श्रधोगामी जड भवा । दरति का चाश्ल्य 
खष्टिधारा का कारण होने से जब तक कोई वस्तु इस. 
धारा मेँ रहती है तब तक उसको इसी परिवसषन नियम 
के श्रधीन रहना होता है । इस कारण चेतन श्रौर जड 
की इस प्रकार की उन्नत श्रौर श्रवनत गति स्वतः सिद्ध 
है इसमे सन्देह नहीं । उदादरणस्थल पर समभ सक्ते है , 
कि जीव श्रनन्तयोनिर्यो मे अमश॒करता हृशरा उ्टगामिनी 
भ्राकतिक चेतनधारा को श्रवलम्बन करके करमशः उन्नति 
लाभ करते करते श्रन्त मेँ उक्त उन्नति की पराकाष्टाको 
प्राप्त होता है श्रौर तदन्तर्मत जडांश श्रधोगामिनी भङ्ति 
धारा मे पड़कर करमशः श्रवनति पराप्त होते होते उसकी 
पराकाष्ठा को भ्रात करता है । चेतनधाराकी पराकाष्ठा जह्य- 
धारा है अहां भङ्कति की एथकू सत्ता संचिदानन्द्‌ सत्ता मे 
विलीनहै। इस सिद्धान्तके श्रुसार चेतन भवाह्‌ परङृतिके 
रजस्तम राज्य को श्रतिक्रम करके सत्व राञ्य म रपस्थित 
होता हृश्राउन्नति क्री पराकाष्ठा भरक्ृतिके त्निगुणसयराज्य 


चिजदग्रम्थिजीवः ॥ ६ ॥ 


उत्पत्तिपाद । (*११६ ). 


को श्रतिक्रम करके व्यापक चेतन सत्ता मं विलीन होता 
हे । यथा :-जीवन्सुक्त महापुरुष का श्रन्तःकरण॒ । उनके 
श्न्तःकरण॒ मे चेतनसत्ता पूरौ विकाश को प्राप्त होकर 
भद्ति का श्रवच्छेद्‌ परित्याग करती हुई व्यापक चेतन में 
विलीन होती है । दितीयतः श्रधोगामिनी जड भ्रङ्ति का 
जडदेह मृत्यु के पश्चात्देहारम्भक चेतनशक्ति के श्रभावसे 
क्रमशः न्ट हो जाता है । जिस भ्राणशक्छि दारा देदान्त- 
गैत परमाणु समूह ने एकत्रित होकर मूलशरीर का 
निमीण किया था उसी प्राण॒शक्ति के श्रभाव होजाने से 
परमाणु समूह मे श्राकर्षणात्मिका शक्ति नष्ट होकर विक- 
षणास्मिका शक्ति का श्राविभीव होता है । उसीके श्रनु- 
सार देहगत परमाणुसमूह परस्पर विच्छिन्न हो पड़ते ह एवं 
इस जड प्रति की श्रधोगति श्रथौत्‌ तम की श्रोर गति 
होती है । पति परिणामिनी एवं चञ्चला है ! इस कारण 
उश्षिखित चेतन प्रवाह कमोन्नत होकर सत््वराज्य को 
च्रतिक्रम करता हुश्रा त्रिगुखमयी प्रङ्तिमाता की घारासे 
निस्तार पाकर यदपि परिशामशून्य श्रौर स्थिर होता है 
किन्तु जड प्रवाह निथत परिणामिनी भद्ति के सदेव 
श्रन्तगेत श्रौर श्रधीन होने से परिणामशून्य श्रौर स्थिर 
हो नही सक्षा है । उदाहरण स्थल पर एेसा समभना 
चाहिये जड प्रछत की श्रन्तिम सीमा मस्तरादि स्थावर 
पदाथे है । यही परति मे तमोयुण की पराकाष्ठा है रेसा 
जानना चाहिये 1 जितस प्रकार समुद्र के तरङ्ग घात भरति- 


(१२०) देवीमीमांसा । 





घात से तीर की रोर बदते हुए जब तीर मं ्राकर गते 
है तच श्रौर श्रगे बट्ने का स्थान न होने से पुनः समुद्र 
की श्रोर पत्यादत्त होते हैः उसी रकार भक्ति का जो 
निम्नगामी भवा कमशः निम्नता प्राक्च होते होते तमो- 
गुण की पराकाष्ठा को माप्त होता हे,वही भवाह श्रा स्थान 
न पाकर पुनः तमोगुण से रजोगुण की ओर श्रथीत्‌ जड 
से चेतन की श्रोर नेस्गिकरूप से श्रग्रसर होता है । इस 
समय तम से रज की श्रोर भत्यादरत्त उक्त पाटकरतिक भवाहं 
की कु उन्नति ोने से तमश बहुल मलिनता के हटने 
पर स्वल्प खच्छता का ्राविर्भाव होता है । जिस प्रकार 
सूर्यदेव के सर्व्वत्र किरणच्छंटा का विस्तार करने पर भी 
मलिन दर्पण भतिषिम्ब ग्रहण करने मँ समथ नहीं होता 
है, परन्तु जिस समय ही उस दषणं की मलिनता दूर की 
जाय उसी समय उसमे व्यापकं सूये का भतिषिम्ब पडता 
है; उसी प्रकार सव्वैव्यापक श्रात्मः की चित्‌ सत्ताकी 
सर्म्बत्र समता होने पर भी तामसिक पवाह्‌ के मालिन्य 
के कारण उक्त सत्ता का विकाश हो नहीं सक्ता है । किन्तु 
जब परिवत्तनधारा के नियम के श्रयुसार भाकृतिक परवाह 

तमोगुण की पराकाष्ठातते थोडा भी उन्नत ओर खच्छ होता 

है तभी उस स्वच्छं श्रौर सृष्टम 'भरकृति के केन्द्र मे व्यापक 

परमातमा भ्रतिबिम्बित होते है । यदी चित्‌ शरोर जड की 

भ्रन्थि है एवं यह मतिषिम्ब ही संसार मे जीवसंज्ञा को भाक्त 

होता है । स्मृति मे लिखा है कि श्रविथा के सृष्ष्म राञ्यमं 


उत्पत्तिपाद्‌ । ( १२१) 








श्रात्मा का जो प्रतिबिम्ब भासमान होता है वही सुख 
दुःखाश्रय जीव कहाजाता ड * । यही ्रतिसृष्षम मृति 
का श्रंश जहां श्रात्मा प्रतिबिम्बित होते द उसीको कारण 
शरीर कहाजाता है 1 पश्चात्‌ भर्ति के साथ इस प्रकार 
सम्बन्ध युक्त जीवात्मा की इच्छा चुसार सूष्म शरीर उत्पन्न 
होता है एवं सूष्टम शरीरगत संस्कार-समूह के तीतर वेग 
के श्रनुसार स्थूल शरीर उत्पन्न होते रहते ह 1 इस भकार 
तीन शरीर श्रौर तद्गत भोगादि के दारा बद जीव 
उद्भिज, स्वेदज, श्रण्डज श्रौर जरायुज योनि श्रतिकम 
करता हुभ्रा मुष्ययोनि के प्राप्त होता है । इन सब यो- 
निरयो कासंख्याकमस्मृतिमे स्पष्टरूप से कहा है । यथाः- 
उद्भिज योनि की संख्या बीस लाख, स्वेदज योनि की 
संख्या ग्यारह लाख, श्रण्डज योनि की संख्या उन्नीस 
लाख श्रोर जरायुजों मे से पशुयोनि की संख्या र्चौतीस 
लाख है । पश्चात्‌ मनुष्ययोनि म कुत्सित योनि दो लाख 

† 1 उसके श्रनन्तर उत्तमोत्तम मानवयोनि -लाम होती 
है । मलुष्येतर सकल जीवयोनि मे एकमात्र भा्तिक 


# अबिधायान्तु यक्किशवित्मतिषिम्बं नगाधिप ।। 
तदेव जीवसं स्यात्सर्वं दुःखाश्रयं पुनः ॥ 
स्थावरे लक्षर्विंशस्यो जलजं नवलक्षकम्‌ । 
छमिजं रद्रलक्षश्च पक्षिजं दशलक्षकम्‌ ॥ 
पश्वादीनां लक्ष्रिंशतुलक्षश्च वानरे । 
ततो दि मातुपा जाताः कुरिसतादेरद्िलक्षकम्‌ ॥ 


भ, ५ 


( १२२) दंवौीमीसांसा | 
संस्कार का श्राश्रय होने से ये सव योनियं कमेद्गामौ 
है एवं त्सित मदुष्ययोनियों मे भी वुदटि. भ्नौर श्रदङ्कार 
के षिक्राशा की श्रल्पता होने से वे भी क्रमोद्ध॑गामिनी है । 
ङ्स कारण इन सब योनियों की संख्या ऋषिगस॒ ने 
तत्तत्पवाहमं संयम करके निरय की है; किन्त उत्त मानव- 
योनिम जीव स्वाधीन होकर श्रषने श्रपने पृथ संस्कार 
के श्रधीन होता है इससे क्रमोद्धूगति प्राप्त न होकर 
कञ्मौनुसार कभी उन्नत श्रौर कभी अवनत, इस पकार 
विभिन्न विभिन्न गति को माप्त हतां है। इस कारण मनुष्य- 
योनि की संख्या नहीं की जासक्ती । यही जीवभाव के 
विकाश श्रौर कमाभिव्यक्ति विन्ञानका सारभूत त्व है।६॥ 

जीव की सुक्ति कब होती है -- 

उसके भेदन से दोनो की सङ्क दोती है ॥ ७॥ 

चित्‌ एवं जड की जिस ग्रन्थि के दारा जीषकी उत्पत्ति 
होती है उक्ष भ्न्थिके विच्छिन्न हो जाने पर चित्‌ एवं 
जड़ दोनों को ही मुक्षिलाभ होता है) उद्धिजयोनि से 
प्रारम्भ करके मनुष्ययोनि से श्रतिरिक्त श्रन्यान्य समस्त 
योनियों मे जीव ऋमोश्ुगति को बे रोकटोक पराप्त होता दै 
क्योकि मनुष्ययोनि से श्रतिरिक्र श्रन्यान्य योनियों में 
बुद्धि के उपर जडता रहने से जीव स्वतन्त्र कार्य्यो के 
यरा स्वतन्त्र संस्कार श्र्जन नहीं करसक्ता है । केवल 





तद्धेदनाटु भय युङ्किः ॥ ७ ॥ 


0 ० 


उतपत्तिपाद्‌ । ( १२६) 





महामाया प्रङति माता, अपने ङ्क म माता जैसे बटे 
बालक को उन्नत करती है, उसी तरद जीवों को श्रषने 
आद्तिक संस्कारो के दारा कमशः उन्नत करती ह । नदी 
म बहता हुश्रा लकड़ी का कड़ा जिस भकार सोत के 
वेग से उस खोत के श्रवुकरल श्रनायास समुद्र की श्रोरल्ते 
जाया जाता है; उसी प्रकार मनुष्ययोनि के अतिरिक्तं 
योनिँ के जीव प्रदति के उष्धगामी प्रवाहं को श्राश्रय 
करके उद्धिज ते स्वेदज, स्वेदज से श्रण्डज श्रौर भ्रण्डज 
से जरायुज क श्रन्तरैत निकृष्ट पशु श्रौर उर्छृष्ट पशुरश्रौ 
की विविध योनियों को प्राप्त होते है! उस समय जीवों 
की कमोन्नति प्रकृति माता के श्रधीन होने से सव्वधा बे 
रोकटोक होती है । परन्तु जीव के मनुष्ययोनि भप्त होते 
दी उस्म पञ्चकोष का विकाश यथे होजाने से श्रहङ्कार 
छ्रोर बुधि का प्रकाश होजाता है । उसके अनुसार मलुष्य 
श्रपनी ति पर स्वामित्र लाम करता हुश्रा प्रकृति माता 
की श्रधीनता त्याग करता है \ इस कारण मदुप्ययोनिमे 
आकर पहले जो सब कार्ययो मे प्रकरति माताकाही दायित्व 
था वह्‌ फ्रि नहीं रहता है । मनुप्य श्रपने कार्य्यो का स्वर्यं 
ही दायी होता है! इस कारण सनुष्ययोनि मेही घम्मीऽधम्प 
का दायित प्राप्त होता दै। केवत यदी नदी दै, श्रधिकन्तु 
मनुष्ययोनि म कम्मे करना श्रपने श्नधीन होने के कारण 
मनुप्य पुरुषाथे हारा उन्नत होकर सुक्तिषद भी लाभ कर 
सक्ता दै श्रौर मन्द्‌ पुरुषां इारा श्रवनत होकर नीच 


® ६ 


( १२४) देवीमीमांसा । 


योनिँ मे भी गिर सक्ता है। इसी कारण मनुष्य जन्म का 
समस्त स्मृतिशाख् मं भ्रष्ठ जन्म कहकर प्रतिपादन किया . 
गय। है # । मनुष्ययोनि मे इस प्रकार श्रेष्ठ श्रधिकार प्राप्त 
हने पर भी निज देह के स्वामी होजानेके कारण इन्दियां 
का श्रधिकार बढ़ जाने से इस योनिम श्राकर जीव प्रायः 
ही उच्छृङ्खल हो पडता हे एवं इसी कारण फिर उसका 
मनुष्ययोनि से निम्नयोनिथों की शरोर श्रवनत होना 
सम्भव होजाता है । जो प्राङतिक उद्धेगामी भवाह 
उद्धिज से उसको उत्कृष्ट पशुपय्यैन्तही नहीं मयुष्ययोनि 
पय्येन्त लाया था उसी प्रवाह को मनुष्य परित्याग करता 
है एवं इसप्रकार से भ्रकृतिमाता की श्रधीनता त्याग करके 
स्वेच्छाचारी होजने से पुनः उसकी विरुद गति होने की 
सम्भावना होती है । इस समय धम्म मरुष्य का सहायक 
होकर विविध शासख्रीय विधानरूप से उसकी विरुडगति 
से रक्षा करता हुश्रा क्रमोद्धुगति के मागेमे उसको चलाता 
है । अछृत्यनुक्रूल धर््मकी ही वरश्रम विधि के दारा 
मनुष्य की उच्छरुह्धलगति नियमित होती हे एवं मनुप्य 


# मासुपेषु महाराज ! धस्मीऽधम्मौ प्रव्ततः | 
न तथाऽन्येषु मृतेषु मनुष्यरदहितेष्विद ॥ 
उपभोगेरपि त्यक्गं नाऽऽत्मानं सादयेन्नरः । 
चाणएडालतवेऽपि मानुष्यं सव्वथा तात ! शोभनम्‌ ॥ 
इयं हि योनिः परथमा यां प्राप्य जगतीपते ! | 
घ्ात्मा रै शक्यते जातु कम्मभिः शभलक्षणेः ॥ 


उत्पत्तिपाद्‌ । ( १२५) 


क्रमशः उन्नतिलाम करते करते श्रात्मा का तच्च जानकर 
संसार की वासनाश्रं को त्याग करता हुश्रा श्रात्माराम 
होने की चेष्टा करता है * । श्रानन्द्‌ जीव की जीवनिका 
शक्तिका श्रौर श्रि पुरुषार्थं का मूल मन्त्र है । इस का- 
रण॒ ॒श्रानन्दभ्रयासी जीव श्रानन्दकन्द्‌ सचिदानन्द के 
चरणकमलं का श्रश्रय करता श्रा एवे करमशः वैधी 
श्रोर रागात्मिका भक्ति की ्रानन्दभरद्‌ उन्नत कक्षश्रोको 
भराप्त करता हुश्रा श्रन्त मे भक्ति की परादशा मे पदा्पैण॒ 
करके कृतकरत्य होता है । पराभक्ति के पद्‌ पर श्रारूद्‌ 
जीवन्मुक्त महापुरुष ज्ञान के दारा श्रपने ्रात्मा के साथ 
व्यापके परमात्मा का सादृश्य उपलन्ध करते हँ । उनकी 
श्रात्माका तच फिर जड़ के साथ बन्धन नहीं रहता है 
कर्याकि वासनाही त्रिविध शरीर के साथ श्रात्माका बन्धनं 
होने का कारण हे । पराभक्ति के दारा परमात्मा का स्वरूप 

श्रवगत होने पर श्च॒ति के वशेनाचुसार हृदय की अन्थि 
भिन्न होती है, समस्त सन्देह॒जाल चिन्न विच्छिन्न होजाते 
है एवं समस्त कर्म्म का क्षय होता है †। इस कारणही 
चित्‌ की तब फिर जड के साथ अ्रन्थि नहीं रहती है।श्चति 
श्रोर स्मृति मे लिखा है किं जब हृदय की समस्त कामना 

भ उन्नात्‌ नखनज्ला जागा धरम्णव क्रपारद्‌ । 
विदधानाः सावधाना लभन्तेऽन्ते परं पदम्‌ ॥ 
† भिघते हदयग्रन्थिरिद्चन्ते सर्वसंशयाः । 
पीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दषे परागरे ॥ 





( १२६) दैवीमीमांसा ! 

विनष्ट होती ह तब मत्य जीव श्रमृतत्व प्राप्त होताषै। 
उनकी श्रात्मा भरकरति से श्रतीत परजदह्य मँ विलीन होजाने 
के कारण वे धमीऽधर्म पाप `पुएय श्रादि हन्मो से 
वियुक्त होकर परम साम्यपद्‌ प्रपत होते हैँ । जिस पकार 
स्रोतस्विनी नदी विविध देशों म॑ वाहित होती हुं रन्त 
म समुद्र मेँ मिलती है तब फिर उसका प्रथक्‌ नामरूप 
नहीं रहता ह उसी भकार परशभक्ति को प्राप्त भक्त का चि- 
देश जो श्रव तक जडके साथ म्रन्थियुक्क होकर पथक्‌ भावा- 
पञ्च थ। वह्‌ उस समय स्वेग्यापक सचिदानन्दसागर मं 
व्रिल्लीन हो जाने से नामरूप मय जडके साथ उसकी फिर 
अन्थि नहीं रहती है । उक्षके श्रंशकी मचरुति महामक्रुति मेँ 
मिल जाती हं एवं चित्‌ सन्ता सच्चिदानन्दसागर म षि्लीन 
हो जाती है ॥ ७ ॥ # 


"~~~ 


# यदा सर्ज प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
श्रथ मर्स्योऽगरृतो भवत्यत्र बह्म समञ्चते ॥ 
यद्‌ सर्य प्रभिघन्ते हृदयस्येह अ्रन्थयः 
थ भर्योऽएृतो भवत्येतावद्रसुशासनम्‌ ॥ 
तदा विद्वान्‌ पुश्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति । 
यथा नघः स्यन्द्पानाः सबुद्रे 
ऽन्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ॥ 
तथा विद्ान्नामरूपाद्िमुक्कः 
परात्परं पुरुषपुपैति दिव्य्‌ ॥ 


उतपत्तिपाद्‌ । ( १२७ ) 








जीवौ की सृ के चिज्ञान का प्रपर होने से कहते हैः~- 

वे बीजदुःता द ओर प्रति क्षेत्ररूपा द ॥ ८॥ 

सृष्टि विस्तार के ल्लिये बीजदाता पिता दश्वर हँ श्रर 
स्ेत्रभता जननी भ्रकरृति हं । जस प्रकार क्षत्र मं श्रकु- 
रोत्पत्ति के श्रथ बीजवपन किया जाता हं; उसी प्रकार 
भद्रतिक्षत्र मे पुरूष के बीजरोपण दारा इष्टि का विस्तार 
होता है । मदुष्यादि जीवजगत्‌ म इष्िविस्तार के श्रथ 
जिस प्रकार माताकेक्षेत्र मं पिता के वीय्याधान की श्रा- 
वश्यकता होती है; उसी प्रकार भ्रति माता के क्षेत्रे 
परमपिता के वीय्याधान के हारा श्रनन्तकोरि बह्याएडरूपी 
विराट्‌ सष्टि का उद्व होता है । श्रीभगवान्‌ गीतामें 
श्राक्ञा करते है कि भरकृति योनिही उनके गमीधान का 
स्थान है ! परकरति क्षत्र मे उनके गभौधान करने पर प्रङृति 





गताः कलाः पश्चदश॒ प्रतिष्ठा 
देवाथ्‌ सर्वव प्रतिदेवतासु । 
कम्मोणि विहानमयश्च चास्मा 
परेऽव्यये स्वे एकी भवन्ति ॥ 
तं परस्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्ते 
श्रानन्दमा्र उपपन्नसमस्तशक्रो | 
मङ्कि विधायं परमां शनकेरविद्या- 
ग्रन्थं विभेत्स्यसि म॑माऽहमिति प्ररूढम्‌ ॥ 
स बीनदाता प्रङृतिश ्षेत्रबरू ॥ ८ ॥ 


( १२८) देवीमीमासा। 





1.41 


केही गभ॑ से समस्त जीवो की सृष्टि होती है # । इस भरकर 
का वणन श्रुति शौर स्पृतियों म भी देखा जाता है। > 
यथाः-स्वशक्तिसरूपिणी गुणमयी श्रजा अर्ति मे 
नित्य सनातन भगवान्‌ रेतः सज्चार करते है ! कालानुसार 
खष्टिका समय उपस्थित होने पर उनके चित्त मं सिषक्षा 
की उत्पति होती है! तब जगत्पिता शुभक्षण॒ मेँ भक्ति 
माताकेष्षित्र मे गर्भाधान सम्पादन करते हैँ । उत्त ग्म 
को परकरृतिमाता एकसो मन्वन्तर तक धारण करती है । 
स्मृति मँ वयन है कि इस प्रकार एक शत मन्वन्तर के 
पश्चात्‌ प्रकरतिमाता विश्व के आधारस्वरूप सुवण के स- 
मान श्रामावाल्ञे एक्‌ रणड को भ्रसव करती है । यह श्रण्ड 
ही सकल जीवो का ्राधारस्वरूप बह्याणड हे † । संहिता 
मे इसी विज्ञान कीही प्रतिष्वनिरूपसे कहा है कि परमेश्वर 
खष्टि के समय श्रपने देह को हिधा विभक्त करके राधा 
भाग पुरुषरूप होते है रोर प्राधाभाग नारीरूप होकर उस 





= ८ ¢ 


# मम योनिमेहद्रह्य तसिमन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्व्वभूतानां ततो भवति भारत ! ॥ 
तेषां बरह्म महयोनिरहं बीजप्रदः पिता । 

† कामस्तदग्रे समवत्तताऽधिमनसो 

रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
त्वं नः सुराणामपि सन्निधानात्‌ 
कूटस्थ आवः पुरुषः पुराणः । 


उत्पत्तिषाद्‌ । ( १२९ ) 





नारीरूप के गमे मे विराट्‌ विश्व की उत्पत्ति करते हँ । # 
इस दर्शन के विज्ञान के श्रनुसार प्रकृति को जो चद्यशक्ति 
स्वरूपिणी कहा गया है वह उक्तसंहिता के हारा स्पष्ट 
प्रमाणित होता है। इस प्रकार स्मरतिकारं ने भी स्पष्टरूप 
से वणेन किया हे कि परमात्मा रषि के पथम योगके छारा 
दोरूपहोकर दलिणाद से पुरुष शरोर वामाद्धसे नारी 
होते है ! यही वामादस्वरूपिणी खी ही भ्करति माता हः 
वे नित्या ह, सनातनी ह एव जिस प्रकार त्राग्नम दाहिका- 
शक्ति रहती ह उसी प्रकार वे भी पुरुष मं पुरुष-शक्षिरूप 
से अरवस्थान करती हं । † इसी स्नीशक्ति व मातृशाक्ते को 
वेद सरति एवं निरुक्त म कई स्थानां मं संस्त्यानशक्ति श्रोर 
त्वं देवशङ्गया गणकम्भ॑यानां 
रेतस्त्वजायां कविरादधेऽजः ॥ 
ततः सच परिभ्रान्तस्तस्या योनो नगला 
चकार वीय्यांऽऽपानञ्च नित्यानन्दे शुभक्षणे ॥ 
रथ सा कृष्णचिच्छङ्किः कृष्णगरम दधार इ 
शतमन्बन्तरं याचजञ्ज्वलन्ती बद्यतेनसा ॥ 
शत मन्वन्तरान्ते च काल्ञेऽतीतेऽपि सुन्दरो । 
सुषाव डिम्बे स्वरोऽऽभं विश्वधाराऽञ्लय परम्‌ ॥ 
# प्रधा कृ्वाऽऽत्मना देहमद्धन पुरूपोऽभवत्‌ । 
अद्धन्‌ नासे तस्यां स विराजप्डजस्सुः ॥ 
† यागेनाऽऽस्पा खष्टिव्रिधां द्िषारूपो बमत सः । 
पुमांश्च दक्षिणाद्धोङ्गो वामाद्धौ भक्तिः स्पृता ॥ 
, साच व्रह्मस्वरूपा च नित्यासा च सनातनी) 
यथाऽऽसा च तथा शक्रिर्वथाऽनो दाहिका स्थिता 


( १३०) दैवीमीमांसा | 


कड स्थानों मे रप्‌ वा सलिल कहा गया है ! जिस शक्ति 
हारा सष्ष्मभाव मै अनवस्थित कारण-ग् म विलीन विश्व 
जगत्‌ स्थूलभाव को प्राप्त होता ह उसीका नाम श्र 
६ । यह्‌ विश्वकी संस्त्यानशक्ति है । महाभाप्यकार भी 
षति = , $ @ च भ (^ (4 
कहते दं कि संस्त्यान खी है ओर वृत्ति पुरुष है | निरुक्त 
म॑ वशेन हे किं स्त्यायन वा संहनन श्र्थात्‌ संमिलन करने 
की शक्ति रहने से प्रदरतिशक्ति का नाम श्रपशक्ति 
"याकि श्रप्‌ वा सल्लिलल म दी यह मिज्तित करने की शक्ति 
विध्यमान हे । खष्टि के पहले कु भी नहीं था, केवल सलिल 
था | ऋग्वेद के इस वरन हारा उक्त भाव की ही भरति- 
ध्वनि की गड है । इस मन्त्रम सज्लिल शब्द का सल्‌ गतौ 
धातु से श्रोणादिक इलच्‌भत्यय करते हए “सलिलं सव्वं 
मा इदम्‌ ” इसका श्रथ श्रीमत्सायनाचाय्यं नं इस रकार 
किया है कि ८८ इदं ? श्रत्‌ यह्‌ दृश्यमान समस्त जगत्‌ 
५ सलिलं ” श्रथौत्‌ कारण के साथ सङ्गत वा श्रविमागा- 
पन्न था। # यह्‌ महाप्रलय के समय की मकरति की श्नवस्था 
% कंशिविद्धभं प्रथमं दध्र अपो 

यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे । ग्वेद संदिता । 

संस्त्यानं स्री पररत्तिश्च पमान्‌ । महाभाष्य । 

चिया आपो भवन्ति स्त्यायनात्‌ । निरुक्त । 

. तम आसीत्तमसा गृढमगर 

केतं सल्लिलं सव्य मा इदम्‌ । छण्वेदसंहिता । 

सलिलं सलगतो णादिकः इल्‌ 


इदं दश्यमानं सन्य जगत्‌ सलिलं कारणेन संगते 
अविभागापन्नं च्राः आसीत्‌ । सायनाचाय्यं । 


उत्पत्तिपाद्‌ । (१३१) 





है । इस समय अ्रव्यादछ्रत महाप्रकति के गमं म समस्त 
विश्व सृषष्ममाव से विलीन रहताहै। ब्रह्माण्ड की उपादान- 
भूत समस्त शाक प्रच्छन्नभावसे मरकरृति के शङ्क म िपी 
हृदं रहती ६ एव अनन्त कोटि जीवां के संस्कार महाकाश 
म विलीन रहते द । श्चति मेँ भी इसी प्रकार लिखा है कि 
प्रलयकाल मे कु नहीं रहता है, सत्‌ श्रसत्‌ कोई भी 
भाकृतिक वस्त॒ नहीं रहतीहै,रज व्योम कुड्‌ भी नहीं रहतादै, 
केवल सब्वेव्यापी तमःसज्चार रहता हे एव “श्रस्म" त्रथोत 
सज्लिल रहता हे । * इसी सलिल को कारणवारि कहकर 
स्मृति श्रौर पुराणो मे वणन किया गया है । यही श्रनन्त 
जीवों की संस्कारराशेसंवलित श्रव्याछरत प्रक्रुति भावी 
विश्व की संस्त्यानशक्ति है । इसी श्नव्याकरुत प्रररति म 
ही भगवान्‌ वीयं प्रदान करते है। उसके अनुसार इस प्र- 
कृति स॑ ही प्रथम गभांधान होता है। यही स्मृति म॑ वशित 
ह किं वे गुणमयी पकृतिके साथ लीला करके उसके गभं 
# नाऽसदासौन्नो सद्‌ासीत्तदानीम्‌ 

नाऽऽसौद्रना नो व्योमपरो यत्‌ । 

किमावरीवः कुहकस्य शम्मैन्‌ 

अम्भः किंमासीदूगहन गभीरम्‌ ॥ ऋग्वेद संहिता । 

यापो अग्रे विश्वमाचन्‌ गर्भं दधाना अमृतो ऋतव्याः । 

यासु देवीप्वधिदेव आआासीकस्पे देवाय विषे विधेम ॥ 

_ , एक अयनवेदसंहिता । 
अपो बरं जनयन्ती गभेपग्रे समेरयन्‌ । अथस्पैषेद संहिता । 


( १३२ ) " देवीमी्ांसा ] 





से श्रस॑ख्य प्रजा. उत्पन्न करते है । उनके वीय्यीधान हारा 
महेत्तत्वादि क्रम से खटिका व्रिकाश हृश्रा है । * इसीको 
संहिता मेँ भ्नन्यभाव से कषा गया है किं सिस्चु परमेश्वर 
ने पथम शप्‌” की स्वि करके उसमे श्रना बीज 
श्रपण करिया । वह्‌ श्रषित बीज घुव्रणेवर्णोपम सूय्यं के 
सदृश प्रभाविशिष्ट एक श्रणडरूप मे परिणत हभ । इसी 
प्मणड में सव्वलोक पितामह बह्मा की उत्पत्ति हुई । तद- 
नन्तरं भगवान्‌ ब्रह्मा ने श्रपने ध्यानके बल से इस श्रणड 
को हिधा विभक्त करके उदधैखण्ड मँ स्वगौदिलोक श्रौर 
श्रधःखणएड मे प्रथिव्यादि निस्मांख॒ किया एवं सध्यमाग मँ 
भ्राकाश, श्रटदिक्‌ श्रौर सञदाख्य शाश्वत सलिलस्थान 
रथापित किया । इस प्रकार भगवाच्‌ने महत्त, अहं तत्व, 
मन श्रौर पञ्चतन्मात्रा एवं इन्दियादि की श्चि करके समस्त 
विश्व को प्रकट किया । † यही प्रक्तिक्षेत्र म परमपिता 


# सएष भषति सृक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभः । 
यदच्छयेवोपगतामभ्यपयत लीलया ॥ 
देवासुभितधभ्मिरम्रं स्वस्यां योनो परः पुमान्‌. । 
छ्राधनत् वीर्य्यं साऽसूत्‌ महत्त्वं हिरण्मयस्‌ ॥ 

† सोऽभध्याय. शरीरास्स्वास्सिखुष्ठुविंविधाः प्रजाः । 
प्रे एव ससनीऽऽदौ तासु करजमवाखजत्‌ ॥ 
'तदण्डमभवद्धेम. सदस्नांश॒समप्रमम्‌ । `. 
तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं बह्मा स्वेलोकपितामहः ॥ 
तस्मिनेणडे स भगत्राडुपिखा परिषरसरम्‌ । 


उत्पत्तिपाद्‌ । ( १३२) 
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के बीजदान का फल है । यहां बीज का श्रथं मनुष्यलोक 
का बीज नहीं है । जिक् चेतनस्तत्ता के प्रभाव संजडा 
प्रकरति चेतनवती होकर खट स्थिति प्रलय करती ह उसी 
चेतनसत्ता को बीजरूप से कहा गया ह क्यांकि जड वस्तु 
भ स्वयं कार्य्यकवैतखशक्ति के न रहने से जडा प्रति के 
कार्य्यं के लिये चेतनसत्ता की ्रावश्यकता हुत्रा करती 
है । यही श्रुतिस्मरतिकथित प्रकरतिक्षे्न मे परमात्मा का 
गमीधान है । इस विषय मं स्मृति मेँ श्रौर भी वरेन है 
कि जिस प्रकार श्रयस्कान्तमणि के सान्निध्य से लोह मं 
चाञ्ल्य उत्पन्न होता है उसी प्रकार चेतन परमात्मा के 
संयोग दारा जडा पदति मे चेतना का समावेरा ह्रां क- 
रता द । * परन्तु इस चेतनवत्ता के लिये सांस्यदशेन मेँ 





स्वयमेवाऽऽत्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोदिधा ॥ 
ताभ्पाश्च शकलाभ्याश्च दिवं भूमिश्च निम्ममे। 
मध्ये व्योम देशश्चा्टावपां स्थानश्च शाश्वतम्‌ ॥ 
उद्रवहात्मनश्चव मनः सदसदात्पक्रम्‌ । 
मनसश्वाःप्यहंकारपभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ 
महान्तमेव चाऽऽत्मानं सच्वीणि जरिगुणानि च । 
विषयाणां गृदीवृखि शनेः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥ 
तेषांस्त्ववयवान्सृष्ष्मान्यजनामाप्यमितोजसाम्‌ । 
सत्निवेश्यात्ममान्नासु सवेभृताति निम्पेमे ॥ 

% जडाऽहं तस्य सयोगालमवामि सचेत्तना | 
अयस्कान्तस्य सान्निध्यादयसश्चेतना यथा ॥ 


५ 


( १३४) ,. दैवीमीमांसा । 





केवल पुरुष के सान्निष्यमात्र की ही श्रावश्यकता वरत 
हदं हे । * स्तिया मेँ भी कहा है कि खशि के लिये पुरुष 
वा परमात्मा केवल निमित्तमात्र है, षटि का सब काय 
भछ्ति के हारा ही सम्पादित होता है । जिस भकार लौ- 
किक जगत्‌ मं बीज धारण करनेवाली होने से नारी का 
म्राधान्य है एवे बीजदाता पुरुष का श्रप्राधान्य स््बशासखों 
म सिद. हुत्रा है अ्रथवा जिस प्रकार भमि मँ बीजकी श्र 
इरोत्पत्ति एवं वृक्ष श्रौर लताश्रों केपुधिवद्धन के श्र्थ भूमि 


ही प्रधान कारणस्वरूप ह; उसी भरक्रार भूलि मं भी 


बीजदाता परमपिता परमेश्वर की निमित्तता एवं क्षेत्रस्वरू- 
पणी प्रकरति माता की प्रधानता सर्व्ववादिसम्मत हे इसमे 
सन्देह नहीं है 1 ॥ ८ ॥ 
खष्टि लीला का त्रादि कारण वरन्‌. किया जाताहेः- 
 चित्‌ञ्चित्केथतिरिक्र शोरङुयनहींदे॥ ६॥ 

#% तत्सान्निध्यादधिष्ाद्रलं सखिवत्‌ । 

+ चैतन्यस्य समायोगाननिमित्ततवश्च कथ्यते ॥ 
निमित्तमात्रमेवासीत्छञ्यानां सगेकम्मणि । 
भरधानकारणायूता यता व उञ्यन्यक्रयः ॥ 
यतो वीजाहरोतत्तौ तरूणां पुषटिषद्धने । 
कारण कवला यामनाःन्ददस्ताह्‌ कारणम्‌ ॥ 
प्रतो जगति नाऽत्राऽस्ति मातुरीरूतरो जनः 
भराघान्यं प्रकृते सिद्धं खष्टिकाय्य्रसारणे ॥ 


४१ 


चिदचितोनांऽन्यत्‌ ॥ 8 ॥ 


उत्पत्तिपाद । ( १३५) 








ब्रहम चनौर मरकरति के श्रतिरिक्त श्रन्य वस्तुकी ्रावश्य- 
कता नहीं होती है । खष्टि के वैभवविस्तार के श्चथं बहा 
नौर बह्यशक्तिमूता प्रति के ्रतिरिक्त शरोर कु मी श्रपे- 
क्षित नहीं होता है 1 चिसखधान पुरूष श्रौर ससधान भछृति 
परस्पर सम्मित होकर चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति किया 
करते है । विराट्‌ की प्रनन्तता के मूल मै यदी प्रधानका- 
रणीभूत प्रकतिपुरूष ही वियमान है । इसी कारण ही उप- 
निषदो मे वरन है कि पकूति,श्रधटनघटनापटीयसी माया 
छ्नौर उसी माया मे श्रधिष्टित चैतन्थ,महेश्वर ये दोनों ही 
खट के मूल मे विमान दै ! #स्परतिम कहा गया है कि 
शक्ति अरहितीया है ओर शिव भी श्रहितीय है । जगत्‌ 
जो कुद स्थावरजङ्खमात्मक जीव हैँ वे सब कषत्रूपा जननी 
भ्रति एवं क्षेत्रज्ञरूप परमपिता परमेश्वर के संयोग से उ- 
सन्न हुए हैँ । † चित्‌ श्रथत्‌ पुरुष एवं अचित्‌ श्रथीत्‌ भ- 
करति इन दोनों के अ्रतिरिक्त तृतीय वस्तु खषटि के मूल मेँ 
नहीं है ॥ € ॥ 
सट के पहले इन दोनों सत्ताश्रां की एकता प्रत्तिपा- 
दित की जाती है ~ 
# मायान्तु कृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । 
तस्याऽबयवभूतेसतु व्यातं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
1 एकरा शङ्केः शिवैकोऽपि । 
यायत्सञ्ञायते किन्चिरसं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
हेतरपतरहसंयोगात्तद्िद्धि भरतषभ ! ॥ 


( १३६) दैवीमीमांसा । 





वियुङ्के के पहले दोनों ही युक्क रहते द ॥ १०॥ 
परिदृश्यमान्‌ खष्टि के विकाश के पहले बह्म श्रौर 
तच्छृक्िस्वरूपिणी परक्रति, दानां ही श्रद्ितीय स्चिदानन्द्‌- 
भाव मं अनवस्थित रहते हँ । जिस भकार किसी शक्तिमान्‌ 
मयुष्यके शरीरम शक्ति के श्राविभोव ते पहले, श्रि का 
मेँ स्थित श्रग्नि के समान वह्‌ शक्ति शरीर मेही श्रन्तर्हित 
रहती है; उसी प्रकार बह्मशक्तिस्वरूपिणी करति माता 
खशटिविलासर के विस्तार से पहल्ञे परमपुरुष मे लीन होकर 
रहती है । उस समय उसके गुणों मे वैषम्य न रहने से वह्‌ 
्रव्याकरुतभावसे सच्चिदानन्दसत्तामें निमग्न रहती है। इसी 
भाव की प्रतिष्वनिरूप से ऋण्वेद मेँ वणेन किया गया हे 
कि प्रलय के समय सत्‌ श्रसत्‌ कुद भी नहीं रहता है,श्राका- 
शादि पञ्चभतों का श्रस्तितख भी नहीं रहताहै, मल्यु अथवा 
प्रमरत्व कुद मी नहीं रहता हे । कंवल श्रन्याछ्रत मदति के 
गर्भ मेँ स्थित महाकाश में विलीन संस्कारसमूह्‌ श्रौर उन | 
संस्कार समूह्‌ के उद्बोधक श्रदितीय चेतन्यभय श 
रहते है । परमात्मा ही पुनवषर खशि के प्रारम्भ मँ एकसे बहु 
होने की कामना करके प्रलयविलीन जीवों के संस्कारों के 
प्रजुसार उनको पूर्व्वायुरूप कल्पखषटिके प्रकाशमे लाते है।* 





पाग्वियुङकयुक्तौ ॥ १० ॥ 
` # नाऽपदासीनो सदासीत्तदानीं 
ताऽऽपीदरनो नो व्योम्‌ परौ यत्‌ ॥ , , 


उत्पत्तिपाद्‌ । ( १३७ ) 





-------~+ ~~~ 


विसुक्ति के पटले एकभाव से विद्यमान परमात्मा ही अपने 
देह को दो साग में विभक्त करके प्रकतिमाता का विकाश 
करते है श्रौर उन्हीके गर में विराट विश्व की उप्पत्ति क 
रते है सुतरां सिद्धान्त यह है कि खट से पूल्वं प्रकूति श्र 
व्यक्तावस्था मेँ रहकर पुरुषमे ही लय होकर रहती ह । | 
यही अदत दशा का श्रनुमव हे ॥ १० ॥ 

मतविरोष का निराकरण किया जाता है ~ 

[९ च अ, (0 3 न्द 

शङ्गिसम्भूत होने से मिथ्या नदीं हे ॥ ११॥ 

शक्ति से उत्पन्न होने के कारण जगत्‌ मिथ्या नहीं है | 
वेदान्तादि दशेनशासखों मे श्रपनी श्रपनी ज्ञानभूमिके तार- 
तम्याचुसार जगत्‌ को मिथ्या कदा गयाहे परन्तु इस दश्वन 
मै प्रङतिके नित्य होने के कारस्‌ से उससे उत्पन्न जगत्‌ सत्य 





किमावरीवः कदकस्य शम्भै- 

म्भः किमासीदगहन गभीरम्‌ । 
न मृत्युरासीदमृतं न तहि 

न रात्र्या अह आसीलखकतः ॥ 
आसीदवातं स्वधया तदेकं 

तस्मादन्यान्न परः क्रिश्विनास । 
कामस्तदग्रे समवत्तताऽधि- 

मनसोरेतः प्रथमे यद्‌ाऽऽसीत्‌ ॥ 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन 

हृदि प्रतिष्या कवयो मर्नपा। 
नाऽनरतत्व शाक्केतवात्‌ । ११ ॥ 


( १३८) , दैवीमीमांसा | 


है यही विज्ञान प्रतिपादित हुश्राहै । ज्ञान की जिस भूमिभे 
साधक प्रकृति से श्रतीत परबह्य का साक्षात्कार करता है 
वहां प्रकतिविलाप्न के दशिगोचर न होने से उक्त भूमिके 
द्शैन मेँ श्रवश्यही जगत्‌का मिथ्या कहकर वणन होगा। 
वेदान्तादि शाख इसी भूमि के दशन है । परन्तु जिसभूमि 
मृ परमात्मा के साक्षात्कार होने पर भी प्रकरति के विलास 
क दुरीन ्रव्याहत रहता है उस भमि के दशन मे परकृति 
नित्या है ्रौर तत्सम्भूत जगत्‌. भी नित्य एवं सत्य है यह्‌ 
चरशित होगा इसमे सन्देह नदीं । इस कारण ही इस दशन 
तत्यस्वरूप ब्रह्म की शक्ति से उत्पन्न सत्यस्वरूपिणी भृति 
गाता के लीला वैभवरूपी जगत्‌ को सत्य कहा गया हे । 
मृति मे मी कहा है कि सत्य से ही मतग फी उत्पत्तिहै एवं 
म्रतमय जगत्‌ सत्य हे । प्रथिवी, च्राकाश, पर्वत, विश्व सं- 
तार एवं देवतागण के श्रवत्व मे कोई भी सन्देह नी है।॥११॥* 
मतान्तर का निराकरण किया जाता 
जह्य ओर ईश्वर एक दी दै, केवल प्रकृति के 
भवकं करण पाय्य इया करता ह | १२॥ 
` ॐ सत्याूतानि नातानि सत्यं भूतमयं नगत्‌। =` 

धरुवा द्यौ धरुवा पृथिवी धवा सः पवता इमे । 

वं विश्वमिदं जगत्‌ धुवो राजा विचामयम्‌ ॥ 

धं ते राजा वरुणो धुवं देवो चृदस्पतिः 

ध्रवं ते इन्द्राग्निथ राष्रं धार्यता श्वम्‌ ॥ 

त्रह्येशयोरेक्यं पात्थक्यन्तु भरकरत्तिवं भवात्‌ ॥ १२ ॥ 


उत्पत्तिपाद्‌ ( १३६ ) 


बह्म शरोर ईश्वर श्रभिन्न्हैःजो कुद पथस्य प्रतीति होती 
ह वह्‌ माया के सम्बन्ध के करण ही होती हे | बेदान्तादि 
शाख मे श्रपनी ज्ञानभूमि के पुष्टिसाधन के श्रथ ईश्वर 
को सोपाधिक कहकर ब्रह्मपद्‌ से नीचे की स्थिति प्रदान 
की गई है इस धिपय की उक्ति स्पति ्रादि शास्र मे 
पाई जाती है कि सखप्रधाना प्रकृति वा माया एवं तमः- 
प्रधाना प्रकृति घा ्रविया, इन दोनों के साथ ईरवर श्रौर 
जीव का सम्बन्ध दै । इनमे से जो मायोपहित चेतन्य है 
वही दश्वरं श्रौर जो श्रवियोपदित चेतन्य है वह जीव है । 
स्थरतिकारों ने इस प्रकार ईश्वर श्रोर जीव की सन्ता परति- 
पादित्‌ करके जह्य को इन सब उपाधिरयो से पृथक एवं ईश्वर 
की श्रपेकषा उच्च कक्षास्थित कहकर वरन किया है । ईर्वर 
मायावी है वे मायोपाधिदारा युक्क होकर षटि के समय 
एक से बहुरूप धारण करने की इच्छा करक िरण्यग- 
भीदि माव प्रात होते दै एवं वे माया को च्राश्रय करक 
ए वा बहुरूप धारण करते! # इस प्रकार से श्ननेक 
# चिदानन्दपरयन्रह्यमतिषिम्बसमन्विता | 
तमोरनःसतरगुणा प्रकृतिभविधा च सा ॥ 
सतत्वशद्धिविशद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते पते । 
मायातिम्बो वशीदत्य तां स्यास्ञ ६९१२; ॥ 
मेयाकाशमहाकाशौ विविच्येते न पामरैः । 
तददू्रस्ेशयोरेक्यं प्श्यन्त्यापातद्नः | 
उपक्मादिभिरिङगस्तासप्यस्य विचारणात्‌ । 


( १४६० ) दैवीमीमांसा। 





प्रमाण वेदान्तशास्र मेँ पाये जाते है । सांख्यद्शैन मे जो 
अपनी ज्ञानभूमि के त्रनुसार प्रत्यक्ष रौर श्रलमान का 
लक्षण नीत ह्ुञ्रा है उस लाफिक प्रत्यक्ष श्रोर अनुमान ` 
के द्वारा ईश्वर की सिड नहीं होसक्ती है इसीसे ““दश्वर 
की प्रलोकिक मत्यक्ष से सिद्धि होने पर भी अपनी भूमि 
मे उसकी सिषे नहीं होती है ” यह्‌ विज्ञान सांख्यदशैन 
के श्रन्तर्मत ^“ ईश्वराऽसिदेः ” इस सूत्र के हारा प्रतिपा- 
दित होकर श्रपनी भूमि मेँ इश्वर की शअरसिरिः भरकल्पित 
हृद है । परन्तु इस दर्शन मेँ ५५ ब्य श्नौर दरवर की एकता 
सिद्धः हकर केवल भकरति सम्बन्ध ही भेदभ्रान्ति का हेतु- 
भूत हं “ इस प्रकार प्रमाणत हुमा हं । सत्यप्रदाराना श्वत 
ने इन दोनी भावों को एकाधार म वणेन करने के श्रथं 
सचचिदानन्द सत्ता के साथ ्रनन्त महासमुद्र की तुलना 
कीहे। वायु के संयोग से समुद्र के उपरिभाग म उत्ताल 
तरङ्कमाला का लीला विस्तार होने पर भी तदेश मै 





व~ ~ 








प्रसङ्गं ब्रह्म मायावी खनत्येष महेश्वरः ॥ 

सस्थे ज्ञानमनन्तश्चत्युपक्रम्योपसहृतः । 

यतो वाचो निवत्तनते इत्यसङ्गत्वानि णंयः ॥ 

मायी सृजति विश्वं सत्निरुद्धस्नत्रे माच्या } . 
प्न्य इत्यपरा बूते श्रुतिस्तेनेशवगः जेद्‌ ॥ 

प्रानन्दमय इशोऽयं कहुस्यायित्यवक्षत । 

दिरएगमर्भरूपोऽमूत्‌ सुषिः स्वो यथा भवत्‌ ॥ 


उत्पत्तिपाद्‌ । ( १४१ ) 





प्रशान्त पयोनिधि विद्यमान रहता है । श्चुति ने तलदेश 
ढ़ प्रशान्त जल के साथ व्रह्म की एवं उपरिभाग के 
तरङ्गायित जल के साथ ईश्वर की तुलना की है । जले 
के विचार से अ्रधोमाग का न्नौर उष्वैभाग का जलल श्र- 
भिन्न ही है; उसी प्रकार बह श्रौर ईश्वर प्रभिन्न है । भिन्नता 
केवल, वायुसंयोग से तरङ्गा की भिच्चता के सदृश माया 
के संयोग से खिवेमवविलास के दारा होती है । ब्रह्म- 
साव के साथ माया का सम्बन्ध नहीं रहने सेवे सृषटिसे 
च्रतीत है किन्तु ईश्वरभाव के साथ माया का सम्बन्ध 
होने से इस माव म सिसक्षा श्रौर खष्टिविलास दुश्रा क- 
रता है । इस प्रकार ब्रह्मभाव के साथ ईश्वरभाव का पा- 
थेक्य प्रतीत होता है । श्वुतिने इन दोनों भावों कोश्रौर भी 
कु स्पष्ट दिखाने के अथं कहा है कि श्रात्मा चतुष्पाद्‌ है 
उनके एक पाद मँ सव्वैभूतमय विराप्र्‌ सृष्टि विकसित है 
परन्तु श्रन्य तीन पाद्‌ श्रत ह श्रथात्‌ सृष्टि से श्रतीत 
ह । % श्रीयगवान्‌ ने गीताम मी इसी भाव कीही 
भतिध्वनि रूपसे कटाहे कि मँ मेरे एक श्रंश से समस्त 
विश्व मं न्याप्त होकर स्थित द्रं । † यह एक श्रंश ईश्वर 
एं अन्य तीन श्रेश जह दँ जद्यभाव के साय सृष्ट 
का कोई सम्बन्ध नदीं है इसी कारण नह्मभावभ्रति- 
ॐ सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ पादोऽस्य सन्धेभुतानि 
चिपाद्स्याऽमृत दिति | 
विष्टभ्याऽदमिदं राव्प॑मेकशेन स्थितो जगत्‌ । 


( १४२) दैवीमीमांसा | 





पादक मन्त्र क्तीबलिङ्ख ह एवं देश्वरभाव के साथ माया 
1 सम्बन्ध ह इसी कारण इस मव की प्रतिपादक श्च. 
तियां प्रायः ही पुलिङ्ग होती है । ईशोपनिषद्‌ मे कहा है 
कि बह्म शुद्धः एवं श्रकाय श्रथोत्‌ सष्ष्मशरीररहित ह, बहय 
रवर एव त्रस्नायु अथात्‌ स्थूलशरररहित हं श्रोर बह्म 
_ शुद्धः एवं श्रपापविद्धः श्र्थात्‌ कारणशरीररित है । इस 
मकार समष्टिभाव से प्रकरुति के तीनां शरीरो के साथ व्हा 
का सम्बन्ध न रहने से मायासम्बन्ध शुन्यं ब्रह्मभाव वे 
मरतिपादक शुद्ध, अकाय, च्च, श्रस्नाविर श्रादि सव 
विशेषण ही कीवलिङ्ग कहे गये हँ । दूसरी श्रोर इसी मन्त्र 
ग दितीय पंक्ति मे कवि श्रथौत्‌ कान्तदर्शी, मनीषी 
स्रयम्भू ्रादि विरेषणोँ के दंश्वरमावय्योतक होने से इन 
सबको पिङ्ग कदागया है । # इस प्रकार एक ही सन्तरमे 
इस श्रति ने दोनों भावो का चित्र श्रच्छा दिखाया है 
भाव्रहय ताल्िक रीतिसे एक होने पर भी प्रकरतिवेभव 
के सम्बन्ध से वा उस सम्बन्धके श्रभाव होनेसे दिध 
प्रतीत होते है | इसी कारण स्मृतिकार ने लिखा दै कि 
| समस्त वस्तुश्रों की.नियमनकारिखी जो इंश्वरीय शक्ति 





# सपय्यंगाच्छुक्रमक्रायमव्रणं 
अस्नारिरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भू- 
्यायातथ्यततोऽयरव्यदधाच्छाश्वर्ताभ्यः समाभ्यः ॥ 


उत्पत्तिपाद्‌ । ( १४२ ) 








उसके संयोग से ब्रह्म ही ईश्वरता प्राप्त होते है । * वहम 
भाव के प्रथक्ू दशन के प्रसङ्कमेश्चुतिने कहाहैकिवे 
चकष, वाक्‌ शरोर मनसे श्रतीत है एवं श्रानन्दस्वरूप हः 
वे इन्द्रियातीत हस्तपादादिरहित विसु सब्व॑गत सष््माति- 
सूम श्रव्यय एवं भूतयोनि द । धीर योगी भ्रलौकिक 
ज्ञाननेत्रहमारा उनके दशन करते रहते द ।† सन्थैथा पकूति 
से श्रतीत श्रवाङ्मनसगोचर परबरद्य के वास्तविक तत्व 
के विषय मेँ श्ुति ने श्रोर भी कहा है कि बरह्म अन्तःपरज्ञ 
नही दै, बहिःपरज्ञ नहीं है, उमयतःरक्ञ नहीं दै, जहम 
भज्ञानघन प्रक्ञ वा श्रप्ज्ञ नहीं है, वे व्यवहार से च्रतीतर्है, 
गुण लक्षण श्रौर चिन्ता से अतीत है, निर्देशातीत है, ्रा- 
त्मप्रत्ययमात्रसिष्ट, प्रपञ्चातीत, शान्त न्वः धिव, अदि शिव, अहत एवं 
तुरीयपदवाच्य द { जह्य के इस भाव क साथी निम्भल 


# शाक्गिरस्त्येश्वरी काचि्सर््पवस्तुनियामिकरा । 

` तच्चङ्ृश्ुपाधिसंयोगाद्रेबरेश्वरतां वजेत ॥ 

† न तत्र चक्षगेच्डति न वागगच्छति न मनः । 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कदाचन ॥ 
यत्तददश्यमग्राहमगोत्रमचक्षुःभोतर ` 
तदपाणिपादं नित्यं विथ सव्यैगतं सुद 
तदव्ययं तद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः । 

‡ नाऽन्तःमर्गं न बहिः नोभयतः 
न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाऽप्रह्ं। 





( १४४ ) दैवीमीमांसा। 








आकाश की तुलना कीगई है । श्रति मे लिखा है किं नह्य 
प्राकाशके. समान सव्वैव्यापी नित्य श्रौर श्रविनाशी है ।* 
परन्तु ईंश्वरमाव के वणन के समयश्चति ने मायाका 
सम्बन्ध दिया हं । यथाप्रकृति माया हे एवं इश्वर 
मायी हँ, चराचर भतमय जगत्‌ उनके ही श्रवयवस्वरूप 
1 एेत्तरेय श्रुति मे कहा हे कि.खष्टि के प्रथम वे (ईश्वर) 
 श्रकरति के ऊपर दृष्टिपात करते हैँ । उनके दक्ष से.ी 
' ्रक्रतिमाता शक्तेमती होकर चराचर विश्व की सृष्टि 
, करती रहती है । { श्रौर भी सुण्डकादिं उपनिषदों मे कहा 
हे कि उनसेही सकल भरतो की उत्पत्ति होती है, उनकी 
सत्ता के भ्रमाव से ही सकल मर्तो की स्थिति होती है एवं 








अदृष्टमन्यवहाययेमग्राह्ममलक्षण- 
मचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकरात्म्यप्रत्ययसारं 
प्चश्चोपशमं शान्तं शिवमैतं 
चतु्थं॑मन्यते स श्रात्ा स विज्ञेयः ॥ 
% आकाशवत्सव्यंगतश् नित्यः अविनाशी ब्रत्मा । , 
अआाशवत्सव्वंगतश्च नित्यः स वा एष अन आत्मा ॥ 
† भायान्तु प्रतिं वि्यान्पायिनन्तु महेश्वरम्‌ । 
तस्याऽबयवभूतेश्च व्याघ्रं स्वमिदं जगत्‌ ॥ 
{† सर््षतेमे बु लोकाः लोकपालाञ्छना इति । ' 
सोऽद्‌भ्यः एव पुरुषं समुदधत्याभृच्छयत्‌ ॥ 
स इते मे च लोकाश्च लोकपालाश्च मेभ्यः खजा इति । 


1 


.. .पत्तिपाद । ( १४५) 





उनम ही सकल भूतो का विलय इरा करता हे । # उन 
के हाथ नीं है तथापि वे महण करसक्ते है, उनके चरण 
नहीं है' तथापि गमन करसक्ते हँ, उनके चक्षु नही द 
तथापि दशन करसक्ते है, उनके कण नहीं ह तथापि 
श्रवणा करसक्ते है, वे सव्वैज्ञ है परन्तु उनका ज्ञाता कोई 
नहीं है, वे महान्‌ हँ एवं परमपुरुष ह । † जह्य का यह्‌ 
ईश्वरभावः मायासेयुक्त होनेपर भी माया के श्रधीन नहीं 
है । स्मृतिकारों ने भी इनःदोनां भावो को स्पष्टरूपसे 
वरीन किया है 1 स्मृतिकार ने परबह्म को परमात्मा के 
प्रध्यात्ममावरूप से वरौन करके कहा है कि परबह्य मन 
श्रोर वाणी से श्रगोचर, सर्वकारण, श्रनादि, श्रनन्त, 
त्रज, दिव्य, अ्रजर, धुव, त्रन्ययः श्रमत्यक्ष एवं अविज्ञेय 
है । ‡ उनके जिस भाव मे उनकी इच्छारूपिणी महामाया 
संयुक्ता होकर श्रनन्त कोटि बरह्माणडरूप विराट्‌ का ्रावि- 
` ॐ यतो या इमानि गतानि जायन्ते घेन जातानि ¦ = ` 
जीवन्ति य प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । , 
सव्य खखिवदं बह्म तन्नलानिति शन्त उपासीत । 
† पाणिपाद यवनो ग्रहीता ` 
परश्यत्यचघ्ुः स शृणोत्यकर्णः | 
सवेत्तिस्वैनदि तस्य चेत्ता ` 
तमाहुरग्रय पुरूष महान्तम्‌ ॥ 
‡ यत्तदूत्रह्म मनो वाचामगोचरमितीरितम्‌ । 
तत्सव्वैकारणं' षिद्धि सव्वौध्यासिकमित्यपि ॥ 
अनाद्यन्तमजं दिव्यमजरं धरुवमव्ययमर । 


(१४६) . दैवीमीमांसा । 





मौव करती है उसी ्रधिदैवभाव का नास ईश्वर है । वे 
सव्वैक्ञ, सदगुरु, नित्य, ्रन्तयांमी, करुणासिन्धु, श्रनन्त 
सदृगुणाधार एवं महान्‌ है । #इस भकार इस मध्य मीमांसा. 
दशन मे ज्मभाव शरोर दश्वरभाव की एकता दिखातेहुए 
मायाविज्लास-विभेद्‌ के श्रनुसार उक्तं भार्वो का .पार्थक्य 
निर्दि हुत्रा है ॥ १२॥ ¦ 
` उपासना कीं दृढता. सम्पादन के श्र्भ॑बह्य श्रौर 

करति की प्रधान विभूतियों का वरन कियाजाता है ~ 

विभूति होने के कारण पिता, काल एवं महाकाल 
सेवनीय दँ ॥ १३॥ 

स्थूलशरीरदाता पिता, काल एवं महाकाल ये तीर्न 
ही परमेरवर की चरिभावात्मक विभूति हँ चरतः सेवनीय 
है । श्रीमगवान्‌ की श्राधिभौतिक विभूति जन्मदाता पिता, 
श्राधिदेविक विभूति काल एवं श्राध्यात्मिक विभूति महा- 
कालल है । भोतिक जगत्‌ मे पिता के भगवद्‌ विभूतिंस्वरूप 
होने से प्रिता सकल शाख मे परम पूजनीय कहकर 





अपतक्थमविहतेयं बह्यागरे संमवत्तेते ॥ 
र स्वेना मायाख्यया यत्तजगल्नन्मादिकारणम्‌ । 
ईश्वरारूयं तु तत्तर्वमधिदेवमिति स्मृतम्‌ ॥ 
सर्वज्ञः सद्गुरुनित्यों हन्त्यामी ऊपानिधिः। 
सर्व्वसद्गुणसारात्मा दोषशुन्यः परः पुमान्‌ ॥ 
विभतितवात्सेव्याः पिरकालमदह्यकालाः ॥ १३ ॥+ 


'उत्पत्तिप।द्‌ | , ( १४७) 


वरत हुए दै । पिता प्रजापतिकी मू है इस कारण उनकी 
पूजा से प्रजापति असन्न होतेह । स्पृतिकारगण॒ ने श्रौर 
मी कहा है कि जो जितेन्द्रिय होकर पिता माता की सेवा 
करता रहता है उसको स्वर्गं भति होती है । पिता पूज्यता 
के विचारसे दश उपाध्यायो के समान होते ह एवं उनक्री 
शुषा के दारा श्रायु विचा यश श्रोर बल-पापि देती 
है। ५ इसी कारणदी श्ुतिं न श्राज्ञा की है कि देवकायै श्रौर 
पितृक्रायै मे माद करना उचित नही है । शरीर मन श्रौर 
वचनसे पिता की सेवा करना उचित है । पिता की 
शुश्रूषा से सब यज्ञौ का फल प्रा हुश्रा करता है । † काल 
शरोर महाकाल का विषय शाखो मे इस भकार प्रकट हृश्रा 
है कि बह्माण्ड-मकरति दारा काल परिच्िन्न है परन्तु 
श्रनादि श्रनन्त विराट्‌व्यापी श्रपरिच्िन्न महाकाल दै । 
कात मगवान्‌ कौ श्राधिदेविक विभूतिस्वरूपय है इस कारण 
स्मृतियो भे ्रनेक स्थानों म परमेश्वर के साथ-कालकी 
# ाचार्ययो ब्रह्मणो पूतिः पिता पूतिः परजापतेः । 

येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः ॥ 

मातरं पितरश्चैव शृशरुषन्ते जितेन्द्रियाः । 

भरातृणाश्ैव सस्नेहास्ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 

दशाचारय्यालुपाध्याय उपाध्यायान्‌" पिता दश्‌ । 

† देवपितृकाय्यौभ्यं न प्रमदितव्यम्‌ । 

पितरो भव । 

शअरचैयित्वा पितृन्देवान्नियतो नियतासनः | 

सन्पैकामसगृद्धश्च यज्ञस्य फलमश्नुते ॥ , 


( १६८) देवीर्मामांसा | 
2 
ठलना शी गई है । # इस प्रकार कलनालमक काल 
परमेश्वर के सदश निर्लिप्त होने पर भी सूषम श्रौर स्थूल 
भेद सं श्रसृत्त (र मूत्त कहकर शाख मँ कल्पित श्रा है। 
कालल सव्बेथा निलिप्त हं तथापि सकल जन्य पदार्थो का 
जनकरूप होनेसे परिच्छिन्न जीव की परकरुति के कमेविभाग 
श्रोर अरन्तर्विमाग के श्रनुसार क्षण, काष्ठा, निमेष, 
महूत, दिन, रात्रि, मासः पक्ष, वषे श्रादिरूप से बहुधा 
विभक्त हुश्रा हे । † जगत्‌ मे जीव की उत्पत्ति स्थिति 
शरोर प्रलय ही सब्भरथा कालकी महिमा व्यक्त करते रहते 
है । जो कु भाव श्रौर श्रभाव, सुख ओर दुःख, शुभ 
शरोर श्रम, सब ऊुढ काल के प्रभावसे ही संघटित त्रा 
# कालोयं भगवान्‌ विष्णुरनन्तः परमेश्वरः | 
तदेता पूज्यते सम्यक्‌ पूज्यः कोऽन्यस्ततो मतः ॥ 
+ लोकानामन्तदत्कालः कालोऽन्यः कलनातसकः । 

स द्विषा स्थूलसूषष्मत्वानपूचेरचाऽगूततं उच्यते ॥ 

जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः । 

परापरत्वधीरैतुः क्षणादिः स्यादुपाधितः ॥ 

सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌ । 

कैवस्यं परममहानधिशेषो निरन्तरः ॥ 

एवं कालोप्यदुमितः सौम्ये स्थौख्ये च सत्तमे । 

संस्थानथुक्गवा भगवानव्यक्तो व्यक्तयग्वियुः ॥ 

स कालः परमार यो युडङ्के परमाणुताम्‌ । 

सतो विशेषयग्यस्तु स कालः परमो महान्‌ ॥ 


उत्पत्तिपाद | ( १४९ ) 








करता है 1 * महाप्रलय मेँ भरकृति के तमोमय गभ॑ मेँ' 
विलीन जीवसमूह को कालही पिता के समान खषटिके 
मकाशमय दृश्य मे ्रानयन किया करते हैँ । जगत में | 
उत्पच्च जीवो की सुखमय स्थिति का सम्पादन सवेथा 
कालकीङपासे ही हुत्रा करता है एवं पुनः प्रलय के 
समय मै जगत्‌ के जीवोका नाश कालदी सुदरमूति परिग्रह्‌ 
करके किया करते हँ । जगते विविध रसो मेँ एकरस श्रौर 
विविध विकारो म निविकारस्वरूप काल उपाधिके भेदसे 
बहुधा परिलक्षित होता है । दुरत्यय काल सुषुप्िकी घोर- 
दशा मे जगत्‌ के श्राच्डन्न होने पर भी स्वयं भकाशमान। 
रहताहै । इस महामोहमय वद्याणड कटाहे सूर्यरूप प्रग्नि, 
के संयोग से, रात्रे एवं दिवारूप इन्धन हारा, मास एर्व 
एतुरूप द्वी ( कडह्युल > के साहाय्य से काली भूतगण 
को पका रहा है ्रथोत्‌ परिताप देहा है । देवता, ऋषि, 
लोकपाल शरोर कितने ही इन्द्र कालके भरभावसेही स्थित 
नरोर पतित हुए । † कालकी महिमा की इयत्ता कौन कर 
सक्ता है ? । स्यति मे स्पष्टाक्षरो से कटा है कि यदि काल 
श्रुद्रूल नही हो तो बुद्धि. अथवा शाखाध्ययन दारा ङ्ह मी 
विशेष फल नही होता है; भरत्युत काल श्रुकरूल होनेपर 
, # विधातृविदहिते सगे न कश्चिदतिवत्तेते । 
कालमूलमिदे सव्य भावाभाप्रो सुखासुखे ॥ 
† कालः खनति भूतानि कालः स्ते प्रनाः | 
सेदरन्तं प्रजाः कालं कालः शमयते पुनः \ 


(१५०) दैवीमीमांसा। 





मखं व्यक्ति मी श्रमीप्सित विषय प्त हो जाता है! 
शिप, मन्त्र अथवा श्रोषध, काल पूरी नहो तो किसी 
भकारसे भी सिद्धिः भदान नहीं करसक्तै । कालके प्रभावसे 
ही नियामितरूप से पवन का पदक्रम, जलदजालका 
वारिधारा चषेण, सरोवर म पङ्कजविकाश एवं श्ररण्य मेँ 
ऊुघुम-सुषमा का विस्तार हृश्रा करता है जगत्‌ मेँ जन्म 
श्रथवा मयु, बाल्य जरा योवन आदि की भासि सबही 
कालानुसार इ्रा करती है, श्रकाल म किसी ,की भी 
उत्पत्ति वा मृत्यु नहीं होती है, श्रधिक क्या क्षेत्र में बीज 
वपन करने पर भी काल के श्रनुकरूल न हने से उस बीज 


कालो हि ऊुरते भावान्सव्वंलोके शभाशभान्‌ । 
कालः संक्षिपते सर्व्वाः भरना विजते पुनः ॥ 
कालः सुपेषु जागत्ति कालो हि दुरतिक्रमः। 
कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविद्तः समः ॥ 
श्रसिन्महामोहमये कटा 

सूय्याऽग्निना रात्रिदिवेन्धनेन । 
मरासरदव्वीपरिषटटरनेन 

भूतानि कालः पचतीति घात्ता ॥ 
बहनीन्द्रसदस्राणि देत्येन््रनियुतानि च । 
षिनष्ठानीह कालेन मसुजेष्षथ का कथा ॥ 
शजर्षयश्च वहवः सर्व सथुदिता गुणैः । 
देवा बह्मर्षयर्चैव कालेन निधनं गताः ॥ 
ये समथी जगत्यस्मिन्‌ खुष्टिसहारकारिणः। 
तेऽपि कालेन लीयन्ते काल हि वलवत्तरः ॥ 


, उत्पत्तिपाद ! ( १५१ ) 


0 
म श्रङ्करोदपत्ति नही होती है! * इस भकार शाख सें 
काल की महिमा सम्यक्‌ प्रतिपादित इं है । कालकी 
सेवा कालाचुदरूल धर््म॑साधन के डारा होती हे । धस्मै 

कायै के तत्वतः धम्मसम्बन्धी होने पर भी यदि काल 
शरोर भरति श्रवच्रूल न हो तो वह्‌ श्रधम्मं मं परिगशित 
होता है । इस कारण बुद्धिमान्‌ लोग कालानुकूल धम्म- 
साधन को ही धम्मेसेवा कषटकर निर्दश करते ह । काल 
शरोर पङ्ति के श्रयुकूल धम्मंसाधन करने पर साधकमण॒ 
धीरे धीरे श्राध्यास्मिक मामं मे उन्नत होते हृए श्रन्त मे 
जीवभाव परित्याग करके जीवन्सुक्िपद पर प्रतिष्ठित होते 
है । उस्र समय उनकी पृथक्‌ सत्ता विलुत्त होकर विश्व- 
जीवन के साथ एकता होती है, श्रोर व्य्टिसत्ता विराट्‌ की 


भ न बुद्धिशास्राध्ययनेन शक्यं 
भां विशेषं मनुजैरकाले । 
मूर्खोऽपि चाभोति कदाचिदरथांन्‌ , 
कालो हि कारस्य भरति निर्षिंशेषः ॥ 
नाभूतिकालेषु फलं ददन्ति 
शिख्यानि मन्त्राश्च तथौषधानि । 
तान्येव कालेन समादितानि 
सिध्यन्ति वद्ध॑न्ति च भूतिकाले ॥ 
कालेन शीघाः वहन्ति वाताः 
कालेन, दृष्टिनिलदालुपैति ! 


कालेन प्मोखलबनलश्च 


{ १५२) देवीमीमांसा ! 
1 
अनन्त सत्ता के साथ एकीमाव प्राप्त होती है । इस समय 


योगी श्रोर स्वयं कुड नदीं करता है । उसके क्रियमाण 
संस्कार नहीं रहते. ह । विराट्‌ केन्द्र के हारा चालित हयो 
कर, परमेश्वर की शक्ति प्राप्त होकर जगत्कल्याण॒प्रद 
भगवत्काय्यं किया करता हं । विर्‌ सञुद्र के तरङ्ग 
मे तरङ्गायित होकर प्रवाह परतितभाव से काय्यं करता है। 
यही महाकाल की सेवा है ।, इसप्रकार से भगवान्‌ की 
त्रिविध विभूति स्वरूप पिता काल रोर महाकाल की सेवा 
ह्श्रा करता ह॥ २३॥ 
श्रव प्रक्कति के विभूति समूह का पूञ्यत्व वणेन किया 
जाता ह 
शएवं माता देह ओर जन्मभूमि ॥ १९॥ 
स्थूलशरीरदात्री माता; कष्ररूप्‌ देह एवं जन्मभूमि ये 
यथाविधि पूजनीय हँ । भाता देह श्रार जन्मभूमि भगवान्‌ 
की शक्तिस्वरूपिणी महामाया की विभूति हँ इस कारण 
सर्व्पथा सेवनीय है। माता प्रथिवी की मूत्ति है उसको प्रसन्न ¦ 
करने से वघुन्धरा पूजिता होती है । संसारमें माताके 
कालेन पुष्पन्ति वनेषु रक्षाः ॥ 
नाऽकालतो भरिते जायते वा 
नाऽकालतो व्यादस्ते च बालः । 


नाऽकालतो यौबनमभ्युपरति | 
नाऽकालतो रोहति वीजमुसम्‌ ॥ 


यातृदेहजन्पभूमयश्च ॥ १४॥ 


उत्प्तिपाद | ( १५२) 


समान यरु कोई नहीं है 1 इन सव पृतिवीं के 
श्रसुरूप दी श्रुति भी आज्ञा करती दै कि.मातामं श्रद्धा 
रखनेवाला पु्रही जगत्‌ मे धन यश शरोर विया लाम 
करसक्ता है । ® जितेन्द्रिय श्रौर मात॒भक्त सन्तान दीर्घा 
शरोर स्वर्मगामी होताहै । देह की पवित्रता श्रोर स्वास्थ्यरक्षा 
हारा देह की सेवा होती है एवं जन्मभूमि के श्रथ स्वाथ- 
त्याग करसकने पर उसकी भी सेवा होती है ! हून दोनो 
की सेवा के यारा परम मङ्गल लाभ हुभ्रा करता है ॥१४॥ 





# आचार्य्यो बरह्मणो मूर्तिः पिता सूतिः प्रनापतेः | 
भ्राता मरुत्पेगरति्माताः साक्षास्सितेः तुः ॥ 
दश वैव पितृन्माता सव्व वा पृथिवीमपि । 
गौखेराऽभिभवति नाऽस्ति. मातृसमो गुरुः ॥ 
मात्देवो भव । मातृमान्पुरूषो वेद्‌ । 
यं माता पितरौ क्रेशे सहेते सम्भवे तरणम्‌ । 

न तस्य निष्छृतिः शक्या कर्तं वर्षशतैरपि ॥ 
तयोर्नित्यं भियं ङुय्यौदाचारय्यस्य च स््पदा । 
तेष्वेव त्रिषु तष्टेषु तपः स्प समाप्यते ॥ 

त एव हि यो लोकास्त एव जय श्ाश्रमाः । 
त एव्‌ हि अयो वेदास्त एवोक्गाद्वयोऽग्नयः ॥ 
जीवतो बाक्यकरणान्मृताहे भूरिमोजनात्‌ । 
गयायां पिणठदान्‌ाच तरिभिः पुरस्य पुत्रता ॥ 
विधाधनमदोन्मततो यः ङु््यान्ात्देलनम्‌ । 
स याति नरकं घोरं सव्यैधम्पवहिष्करतः | 
मातरं पित्रशैव शुभरषन्ते जितेन्द्रियाः । 
शरातरणाश्चैव सस्नेहास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
मातापितरमुत्थाय पुलैमेवाऽभिवाद्येत्‌ । 


भराचाय्य॑मथवाऽप्यन्धं तदायुधिन्दते महत्‌ ॥ | 


@ 


( १५४ ) दैवीमीमांसा। 





६ दोनों भकार की विभूति की सेवा से क्या फल होता 
हे सो वणन किया जाता है ~ 

इनके दारा पुरयः शङ्किश्रौर सुङ्कि होतीरै॥१५॥ 

ब्रह्य च्रार प्रकरात कं वम्बतेसमरूह कें सेवा डारा पुणय- 
शाक्त एव यक्तं लाम हृत्रा करत्राहं | मतापिताका 
सेवा के दारा पुण्यज्लाम, दह्‌ रोर काल की सेवा के हारा 
शक्छिलाम एवं जन्मभूमि श्रोर महाकाल की सेवा के दारा 
मक्तिलाम हृश्रा करता हे । स्यति ने मात्र पित्रसेवापरायण 
पुत्र के ्रथं सखगसुखभोग का विधान किया हे। स्वर्मसुख- 
मोग पुण्थविपाक हारा ही हृश्रा करता है इस कारण उन 
दोनों की सेवा पुणयप्रद्‌ है इसमे सन्देह नहीं| कालश्रथवा 
स्थूलपरछति के विरुद्ध काय्यं करनेसे उसकी विषम पति- 
करिया स्थूल सृष्टम उमय विध प्रकरुतिको ही ्राघात पहुंचा 
कृर शक्तिहीन कर उालती हे । श्रोरदूसरी श्रोर कालस च्रोर 
देह के ्रनुकरूल काय्य सब्वेदा अरवुद्रूल प्रतिक्रिया उसन्न 
करके शक्तिवदटंक हृश्रा करता है, इस कारण काल श्रोर 
देह की सेवा हारा शक्तेलाम होता है । जन्मभूमि की 
सेवा के दारय देश का कल्याण होने से उससे आराधिमोतिक , 
मुक्तिलाम एवं महाकाल की सेवा से व्यष्टिमक्रति महा- 
भ्रकरतिके साथ मिलित होकर जीवभाव नाश करके शिव- 
भाव प्राप्ति के दारा त्राध्यात्मिक युक्ति लाम हृत्रा करता 
हे । यही सर्व्वशाखसिद्धान्तित प्रछ्तिपुरूष की विभूतियां 
करी सेवा से उत्पन्न परम फल हे.॥ १५॥ 

तथासात्युए्यशङ्कियुक्तयः ॥ १५ ॥ 


0 


उत्पत्तिपाद ( १५५ >) 


„~ ------_-_-______[________ 


@  @ 


उपासना की सिद के विषय में हेयोपादेय विभाग 
वन किया जाता हे ~ 
, मनके दारा सृष्टि रोर बुद्धि के दारा लय इभा 
। करता हे ॥ १६॥ 
खष्टिविस्तार के विषय मं सङ्करप विकल्पात्मक मन 
ही मूलकारण दै एवं खष्टिभरवाह को विपरोतवनत्ता करकं 
लय की ्नोर श्रग्रसर करने के रथ निश्चयात्मिका बुद्धिः 
हरी मूलकारण है । वेदान्त के मत से पञ्चतत्त्व के सूर्म 
स्वांश से श्रन्तःकरण उत्पन्न हृश्रा हे । अन्तःकरण म॑ 
मन रौर बुद्धिः अधान है । चित्त मनका च्रोर श्रहङ्कार बुद्धि 
का श्नन्तमोवमात्रहे । मन रजोगुण प्रधान हाने वासना 
, उतपन्न करके जीव के बन्धन का कारण हृश्रा करता 
[हे । श्चुतिमे कहा किजो कुद चराचर दृश्य जगत्‌ मं 
हैतता श्रौर खान्तिहे सो मन काही विचृम्भणमान्न हं 
मनका श्रमनीभाव होने से ही पुनः दैतप्रतीति नहीं रहती 
है । उस समय सन्त्र “* एकमेवाऽहितीयम्‌ ” ब्रह्म का 
साक्षाकतार होता हे } #इसी घकार स्पृतिकारो ने भी कहा 
' है कि बन्ध श्रोर मोक्ष के मूल मं श्रादिकारणरूप मन 
विद्यमान ह, त्रिसुवन की प्रपञ्च रचना मनका हीं विलास- 
मात्र हे, बालक की चल बुद्धि-घलभ शआ्राख्यायिका 


छष्टिमनसा लयो बद्धा ॥. १६ ॥ 
% मनां दृश्यमिदं द्रतं यत्किश्ित्सचराचरम्‌ । 
मनसो हमनीमातरे दैत नेषोपलम्यते ॥ 


( १५६ ) देवीमीमांसा । 





के श्रनुसौर अद्वैतमय जगत्‌ मे मनके ही प्रभाव से 
अनन्त ह्तभव का वस्तरहुत्राह। # स्मरतिमश्रोर 
मी कहा है कि संसार मेँ देवता, मनुष्य, अह. कम्म वा 
काल कोई भी दुःख का कारण नहीं है केवल दुरन्त मन 
ही सव सुख दुःखा का श्रादिकारण हे | संसारचक्र का 
परिवैन मनके दाराही हश्रा करता है । बलवान्‌ मन 
गुणसमूह की सशि करके त्रिगुण के तारतम्यायुसार विविध 
साक्तिक, राजसिक ओर तामसिक कर्म्म का विस्तार 
करताहुश्रा गुणमय खषटिमवाह की सहायता किया करता 
हे । इच्छा देष सुख दुःखादि श्रन्तःकरण-धर्म्मौ के साथ 
त्वतः निर्लिप्त भावापन्न होने पर भी केवल दुर्दान्त मन 
के ही प्रभाव से आत्मा श्रन्तःकरण के धर्म्मो के साथ 
श्रामिमानिक एकतामाव प्राप्त होता हुमा बद हृश्रा 
करता ह । दान, स्वधम्मे, यम, , नियम, चतादि जो 
कुल, सबही मनोनिग्रह दारा श्रवुष्ठित हरा करता हे । 
मनका निग्रह करनादही परम योग है! जिसका मन शान्त 
ह्श्रा है उप्तको दानादि किरती कम्मे की च्रावश्यकता नहीं 
होती है एवं चञ्चल चित्त मनुष्य के सहस्र सहख दानादि 
कम्मे करने पर भी कोड विशेष फल लाभ न्ह हीता ह। 


# आदौ मनस्तदयुवन्धविमोक्षदष्टिः 
पथात्पपश्चरचना युवनाभिधाना । 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठ 
माख्याधिका युलभवालजनोदिते च ॥ 


उत्पत्तिषादं । ( १५७ } 


~~~ ~ 


मन के विकारभूत देह के साथ तादालम्यभाव को राप्त 
होकर जीव “म मेरा” करता हुश्रा श्रन्धबुदधि होकर 
(भयानक भवरूपी श्रन्धकार मेँ निमग्न होता है । * इस 
कारण मन के साथ खषटि-का सम्बन्ध वशित हुता दै । 





# नाऽयं मनो मे सुखदुःखहेतु- 
सै देवतात्मा प्रहकम्मकालाः। 
मनश्परं कारणमामनन्ति 
संसारचक्रं परिवसयेयः ॥ 
मनो गुणान्वे सृजते वलीय- 
स्ततश्च कम्मौखि विलक्षणानि । 
शक्गानि ष्णान्यथ लोदितानि 
तेभ्यः सवणौः खतयो भवन्ति ॥ 
अनीह आत्मा मनसा समीहता 
दिरएमयो मत्सख उष्टिचषटे । 
मनः स्वलिङ्ग परिश्ह्यकामान्‌ 
जपन्‌ निवद्धो शुणसङ्तोऽसो ॥ 
दान स्वधम्मो नियमो यमश्च 
छ्वतश्च कम्मौणि च सद्व्रतानि । 
सर्व मनोनिग्र्लक्षणन्ताः 
परो हि योगो मनसः समाधिः ॥ 
समाहितं यस्य पनः प्रशान्ते 
दानादिभिः-कि वद्‌ तस्य कृत्यम्‌ । 
श्मसयतं यस्य मनो विनष्य- 
हानादिमिश्चेदपरं किमेभिः ॥ 
देहं मनोमाजमिदं ग्रदीत्वा 
प्रमाऽहमित्यन्धधियो मनुष्याः । 
एपोऽहमन्यो ऽयमिति श्रमेण 
दुरन्तपारे तमसि श्रमन्ति ॥ 


( १५८) देवीमीमांसा। 





इस प्रकार का सम्बन्ध देवजगत्‌ मँ मी श्रविसंवादित 
सत्य हानेके कारण श्चति स्मृति श्रादि म॑ चन्द्रमाकोमन 
. के ्रधिदैवरूप से वणेन किया गया हे ! श्रति ने चन्द्रमा 
का भगवान्‌ के मन सं उत्पच्च हुश्रा कहा हे | भर्श्रोर मीं 
स्थान स्थान पर खशिकन्ता बह्मा के साथ चन्द्रमा श्रौर 
मन का सम्बन्ध देखाया गया ह । † चन्रमा की अरमृत- 
धारा श्रोषधिगण॒ की पुष्टिकारक है, चन्द्रमा के साथ जीव 
जगत्‌ का सम्बन्ध विशेष है इस कारण श्रुति ने मत्ते एवं 
. श्रमूततं दोनों प्रकार के प्र्कृतिक पदार्था को ही ^%रयिश्वा 
“नर्त” कहकर चन्द्रमा कोही “रयि * कष है । { स्मरति 
म मी प्रत्येक पदार्थं के त्रिभाव निरूपण के समय कहा 
गया है कि मन श्रष्यात्म, मन्तव्यं श्रधिभूत रौर चन्द्रमा 
अधिदैव है| + चन्द्रमा के साथ मन काश्रोरद्ष्टिका 
इतना सम्बन्ध हीनेसे ही गीता श्रोर उपनिषदों मे धूमयान- 
गति के साथ चन्द्रलोक का सम्बन्ध वशित हृश्रा है । + 
% चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्य्योऽजायत । 
† मनसा चन्द्रेण मनो वे यत्तस्य बह्मा 
तदादेद मनः सोऽसा चन्द्रः स ब्रह्मा । 
{ आदित्यो ह वै प्राणो रथिरेष चन्द्रमा रथिषा एतत्सब्वै 
यन्पृ्वाऽमृतेशव तस्मान्पूरतिरेवराधिः 
+ मनोऽध्यात्ममिति भाहुयंथा शाल्लमिशास्दाः 
मन्तन्यमाधेभूतन्तु चन्द्रसार्चाऽषदषतम्‌ ॥ 
> श्रथ य इमे अमे इष्टापत्ते दत्तमित्युपासते ते ध्रममभि- 
सम्मवान्त धमाद्रात रातेरपरपक्षपपरपक्चान्‌ पड्ढक्षिणेति 


उत्पत्तिपाद्‌ । (१५६ ) 





[^> 9 


नैमित्तिक पित्ग॒ इस धूमयानगति को पात होकर धूमा- 
मिमानिनीदेवत, राध्रिदेवता आदि देवतागण के लोक- 
समूह्‌ श्रतिक्रम करते इए चन्द्रलोक मेँ गमन कसते है । 
वहां पुणयक्षय-कालपय्य॑न्त रहकर पश्चात्‌ पुनः परथिवी 
पर श्राते है । सकाम कर्मो के फल से इस प्रकार की गति 
भाप होती है। इसके दारा खष्टि का रवाह शान्त नदीं होता 
है । मानसिक वासना ही इस सबकी भूल है । इस 
वासना के द्वारा पुनः पुनःजन्म मरण चक्र मँ घरीयन्त्र की 
तरह जीव भ्रमण किया करता है । # इस कारण इस 





मारसोस्तानैते संवत्सरमभिप्राप्तुबन्ति । मासेभ्यः पिलोकं 
पिवृलोकादाकाशमाकाशादन््रमसमेष सोमो राजा तदेवाना- 
मन्नं तं देवा भक्षयन्ति । तस्मिन्‌ याचत्सम्पातभुपित्वाञ्यैत-, 
मेवाऽध्वानं पुन्निवर्चैन्ते | । 
धूमो रात्रिस्तथा ष्णः पणएमासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी पराप्य निवसते 1 
ॐ क्वा हेते अहढा यज्ञरूपा 
अष्ठादशोक्कमवरं येषु कर्म्म । 
` एतच्दयो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥ 
इष्टापूर्त मन्यमानारष्ट 
नाऽन्यच्छयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूखे- 
मं लोकं हीनतरश्वाऽऽविशन्ति ॥ 


( १६०) देवीमीमांसा | 





` दृशेन मे कहा गथा हं कि मनही खष्टि के प्रवाह-विस्तार 
का मूलकारण हेः। परन्तु बुदिनिश्चयात्मिका होने के 
कारण मनके समान चञ्चल प्रकृति नहीं है । इस कारण 
बुद्धिढत्ति के भ्रवलम्बन से जीव सत्यासत्य का निश्चय 
करके युक्ति पथ मँ श्रग्रसर होसक्ता है । # एवं यह 
बुद्धिः कमशः सात्िकमाव अवलम्बन करती हुई जब 
` ऋतस्मरारूप कां प्राप्त हाती ह तबही साधक को स्वरूपोप- 
लन्धि हारा सुक्तिपद प्राति हृुश्रा करती है । † इस कारण 
शाख मं सूय्ये के साथ बुद्धिः का श्रधिदेवसम्बन्ध कहा 
गया है । सू्यैल्लोक के साथ देवयानगति का सम्बन्ध हे 
इसी कारण विचारपरायण॒ साधक इहाऽमुत्र फलमोग के 
प्रति विचारदारा वैराग्य श्रवलम्बन करते हए ज्ञान श्रोर 
तपस्या के कारण देवयानगति प्राप्त होकर सूय्येदार से 
जद्यलोक मं उपनीत होकर युक्तिपद लाभ करते ह । 
¡ इसी गतिको गीता मेँ उत्तरायणगति कहागया है । 
इस प्रकार की गति-मराप्त साधक श्रम््यभिमानी देवता, 
उयोतिदैवता, ्रहर्लोकदेवता, श्रादिदेवतागण के लोर्को 
को ्रतिक्रम करके परिशेष मं ब्रह्मलोक मं पहुचायाजाता 
% मनो विजते भावं बुद्धिरध्यवसायिनी । 
हृदय भरियाऽभिये षेद त्रिविधा कम्म॑चोदना ॥ 
† ऋतम्भरेति तत्र रज्ञा । * 
† तपःश्रद्धे ये श्युपवसन्त्यरणए्ये 
शान्ता विद्वांसो भेष्यचर््यं चरन्तः । 
सृव्यद्रारेण ते विरजाः भ्रयान्ति 


उत्पत्तिपाद्‌ | ( १६१ ) 





है । # वहां से उनकी किर पुनरादृत्ति नही होती है इस 
प्रकार सुबुद्धि. के प्रभाव से वासना-विसुक्त होकर सप्तम 
लोक मेँ जाकर जीवगण॒ का परह्य मेँ लय होजाता है| 
श्रोर जो क्रमोध्यगति के हारा लय को प्राप्त न होकर 
साहजिक गति के अ्रवक्ञम्बन से इस संसार में ही वह्य 
म विललीनताको प्राप्त हु्रा करते दै उसके सम्बन्धमे भी 
्ुति शरोर स्प्ृति ने बुद्धिः को लयैव भरतिपादन किया 
है । कठोपनिषद्‌ में कहा है कि शरीरेरूप रथ का रथी 
श्रातमा है, इन्दियगस॒ श्रव है, मन श्रश्वसज्ालन के 
श्रथ अग्रह ( सारथी के पकरड्नेकी रस्सी ) रूप है, विषय 
ही मागैरूप है एवं बदिः सारथीरूपिणी है । श्रात्मा मन ' 
शरोर इन्द्रियो के साथ संयुक्त होकर “भोक्ता? हु करता 
है । जबतक जीव मन से चाञ्चल्यपरायण॒ रहता है तबतक 
दुष्ट श्रश्वयुक्त सारथी की तरह दुष्ट इन्द्रियगण के दारा 
जीव को जन्मभरण का दुःख हुता करता है ! परन्तु 





यत्राऽग्रतः स पुरषो धयमात्मा ॥ 
तद्य इत्थं विदुर्ये ये मेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते तेऽ्िषमभि- 
सम्भवन्त्यिषोऽहरह श्ापूय्यैमाणपक्षमापूमाणपक्नायान्‌ यदुदङगे 
ति मासाँस्तान्‌ । मासेभ्यः सैवत्सरं सेवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रम- 
सं चन्द्रमसो विद्युते तत्पुरुषोऽमानव; स एतां बह्म गमयत्येष देव- 
यानः पन्था इति । | 
# अग्निर्ज्योतिरहः शुक्रः पएमासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति जह्य बह्ममिदो जनाः ॥ 


४ 


{ १६२) दैवीमीमसिः। 





सुबुद्धिमान्‌ सारथी के डारा रथसञ्चालन की तरह जब 
जीव मन के चाञ्चल्य की दमन करता हु्रा सुबुद्धि की 
सहायता से ज्ञानपथ सँ 'श्रभरसर होता है तबही जीव का 
भवभय दूर होकर उसको परमपद्‌ श्राति होती है । श्रात्मा 
भरच्छन्नभाव से सव्वैभूतों मेँ अवस्थिति करते ह । केवल 
धरमऋतम्भरा बुद्धिदारा ही उनकी उपलन्धि हृ्रा करती 
है। * इसी कारण बुधि ही लय का कारण है। इस 
प्रकार स्मृतिमेभीकहा हे कि निगुखातीत परमप्रदर्मे 
विलीनता पाति के श्रथं धम्मं अ्रधमम्मै, सत्य ्रसत्य श्रादि 
सकल दन्दो से श्रतीत होना होता है । श्रल्िप्साके दारा 
त्रधस्म को त्याग करते हुए श्रसङ्कहप के दारा धम्म कों 
भी त्याग करना होता हं। इसी प्रकार सत्यास्तत्य को बुद्धि 
क द्वारा त्याग करके परमनिश्चय के हारा उस ( बदिः) 
# आरत्मार्न रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहु्विषर्योस्तिषु गोचरान्‌ । 

आसेन्धियमनोयुकगं भोक्त्याहू्मनीषिणः ॥ 

यस्त्वविज्ञानषान्‌ भवत्ययुक्केन मनसा सदा । 

तस्येन्दियाएयवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्रेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ 

विज्ञानसारथियेस्तु मनस्मप्रहवान्नरः) 

सोऽध्वनः पारमामोति तिष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 

एवं सर्व्वैषु शतेषु गूढात्मा न. भकराशते । 

इश्यते तवग्रयया बुद्धा सूष्ष्मया सृष्ष्मदर्शिभिः ॥ 


उतपत्तिपाद ! (१६३) 





को भी त्याग करना होता है । # श्रतएव इन्द त्याग के 
सम्बन्ध मेँ स्मरतिकारों ने बुद्धिः का प्रयोजकत्र दिखाकर 
उस ( बदिः ) की लयहेठता भ्रतिपादन की हे । इस 
प्रकार मनके दारा सखि एवं बुदि के दारा लय-साधन 
इश्रा करता है ॥ १६॥ 

खशि का विभाग कियाजाता है; 

बजी एवं मानसी दे ॥ १७॥ 

तेजी एवं मानसी इन भेदो सेस दो प्रकार की हुश्रा 
करती है । खी श्रौर पुरूष के संयोग से जो खषटि उत्पन्न 
होती है उसका नाम बेजी ष्टि है । भौतिक जगत्‌ की 
उत्पत्ति के मूल मँ दृष्टिपात करने पर प्रत्येक श्नन्तदषि- 
परायण मेष्य जनसकेगा कि आविक संयोजन की 
अक्रिया ममी इसी भरकार की टिविधशक्ति का समावेश है |. 
युरुष परमाणु खी परमाणु के साथ संयुक्त होकर स्थूल 
जगत्‌ का विस्तार करते हँ । इसी प्रकार हिविधशक्ति के 
सयोग से उद्िञ्ज योनिम्‌ भी खषटि देखी जाती हे \ रमर 
प्रथवा पवन के हारा पुष्पान्त्मत पुपराग खीपराम्‌ के साथः 


# त्यज घम्मेमधस्मेश्च तथा सत्याऽनृते त्यज । 
उभे सत्याऽते त्यक्ा येन त्यजसि तं त्यज ॥\ 
त्यज धम्ममसद्भरपादधम्मेश्वाप्यज्िप्सया । 
उमे सत्याऽते बुद्धा बुद्धिं प्रमनिषयात्‌ ॥ 
बजी पानसी च ॥ १७॥ 


(श्६४) दैवीमीमांस | 





सम्मिलित होकर उद्धिज श्रेणी की उत्पत्ति करते है । इ 
भकार महामाया के कोशल से वैजी खषटि का लीलाविलास 
सव्वैन ही नयनगोचरं हेताहे । यह साधारण वा सामान्य 
स्वि के श्रन्तगत हे । परन्तु मानसी खछष्टि का प्रधिकार 
साधारण नहीं है । यह्‌ विरोष ष्टि है । श्रुति ने भ्जातन्तु 
के विस्तार के विषय म॑ श्ननेक स्थलों मे इस भकार की 
श्रसाधारण मानसी शष्ट का विधान किया है # ॥ १७॥ 
दिविध खष्टि के विषय मँ फिर क्‌। जाता है :- 
पहली प्रकृति के धीन दै ओर दूसरी अन्य के 
अधीन हे ॥ १८॥ 
` सैजी सि भरति के ्रधीन है किन्तु मानसी खषटि 
इस प्रकार नहीं है ! उद्धिज योनि से मनुष्ययोनि के पूरव 
तक केवल बेजी खि का ही अधिकार हे क्योकि मवुष्ये- 
तर समस्त श्रेणी ही प्रद्रति माता के श्रधीन होकर षष्टि 
करते रहते हैँ । बुद्धितख के विकाश्र न होने से उद्धिज, 
स्वेदज, श्रण्डज एषं जरायुज के श्रन्तग॑त सकल श्रेणी 
के पशु भरकरुति माता के शष्टि परवाह विस्तार के नियम को 
कभी भी उङ्ल्कन नहीं कर सक्ते है । उनका खाना सोना 
मैथुन श्रादि सब काय्यं ही अङ्कति के अ्रधीन हश्रा करता 
है । जिस समय प्राकरुतिक नियमानुसार खष्टि-विस्तार की 





ॐ मनसा साधर पश्यति मानसाः प्रजा अजन्त । 
पाद्या भ्रहत्यधीनाऽन्या्पीना -चाऽपरा ॥ १८ ॥ 


उत्पत्तिपाद 1 ( १६५) 





प्रावश्यकता होती है उस समय स्वतः ही उनमे काम 
उद्य होकर बैजी खष्टि कराता रहता है । उनका यद 
काय्यं कदापि स्वायत्त नहीं है परन्तु सर्व्वथा प्रहति के 
श्रधीन हे । इसी कारण वैजी खषटि प्रकृति के श्रधीन कही 
गई है । मानसी खष्टि का त्रधिकार मनुष्य से मरारम्म कर 
के उन्नततर सकल प्रारि्यो मे है । महाप्रलय के श्रन्त मेँ 
श्रथोत्‌ खष्टि के भारम्म मे बह्मा ने श्रौर ऋषिगण नै 
मानसी खष्टि के दाराही प्रजाश्राँं को उतपन्न किया था | # 
परवत्तीं काल में सत्ययुग के थोड़े श्रंश मे भी जवतक 
चित्त की श्रसाधारण शक्ति मनुष्यो मे विमान रहती है 
तबतक मेधुनी खषटि की श्रावरयकता नही होती । बुद्धि- 
तत्व के विकाश के कारण मनुष्य स्वाधीन होकर यथेच्छ्‌ 
खाना सोना मेथुनश्रादि कर सक्ते है । इस प्रकार मनुष्य 
श्रपनी मति कामभसुहोनेसेपाप पुण्य का श्रधिकारीं 
दुश्रा करता है मनुष्येतर पशु पाप पुण्य का श्रधिकारी 
नहीं होता है इस कारण मनुष्य के भैथुनी खषटि करने पर 
भी मानसी खष्टि का श्रधिकार भी मनुष्य ही भरापत हो 
सक्ता दै ॥ १८॥ 

जीवात्मक खट मं अधिकारमेद वरन कियाजाताहैः- 


# बह्मा देवानां परथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कत्ता भुवनस्य गोप्ता | 
एवमेतेरिदं सर्ववं योनियोगान्महात्ममिः । 
यथा कम्भतपोयोगात्छटे स्यावरणङगमम्‌ ॥ 


जन 


( १६६) देवीभीमासा । 


मनुष्य स्वतन्जव ह परन्तु अन्य जावसमह्‌ पर्‌ 
तन्त्र ६ ॥ १६॥ 
स्वतन्त्रता मय्य के प्रधिकारमें ही पा्जाती है, 
मटुष्येतर श्रन्य ्राणीसमूह स्वतन्त्र नहीं ह । वेदान्त 
सिद्ान्तित पञ्चकोषविक्ञान के परति संयम करने से देखा 
जायगा कि पक्ति के निग्न स्तर से लगाकर कमोध्वं स्तरों 
म धीरे धीरे कोषसमूह का भी विकाश होता रहता है। 
उद्धिज्जां मे अन्नमय कोष का विकाश, स्वेदजो मे भ्रन्नमय 
एवं प्राणमय इन उभयविध कोर्षो का विकाश, ्रणडज म॑ 
टक्र उभयविध कोषोके अनतिरिक्त मनोमय कोषका विकाश, 
जरायुजों के ्रन्तर्मत पशुश्रों से विज्ञानमय कोषकाभी 
वकाश ्रथांत्‌ चार कोषां काही विकाश एवं मवु्यां मं 
पाचों कोषो का विकाश हुश्रा करता है । पञ्चम श्रत्‌ 





` श्रानन्दमय कोष का विकाश केवल मवुष्यां में ही दिखाई 


देता है । इसी कारण ्रानन्द के स्थूल लक्षण हास्यादि 
मनुष्य ही करसक्ता हं । इस प्रकार कोषसमूह्‌ के सम्यक्‌ 
विकाश होजाने के कारण बुद्धिजीवीं विचारछुशल 
मनुष्य श्रपनी मरकरुति पर स्वातन््य लाम किया करता ह। 
किन्तु मनुष्येतर जीवगस्‌ बुद्धिः विकाश के श्रमाव के 
कारण इस प्रकार की स्वतन्त्रता भाप्त नहीं करसक्तं । इस 
कारण ही वे सम्पूरणरूप से पछतिमाता के अधीन होने के 
कारण पाप पुण्य के अ्रधिकारी नदीं हाते हं1 परन्छु मञुष्य 


स्वतन्त्रा मनष्याः परतन्तास्त्वन्ये ॥ १९ ॥ 


उत्पत्तिपाद 1 ( १६७ ) 


व 
विचारलुद्धि के दारा सुशोभित होने से धम्मांधम्म का 
तच निद्धीरण करताहृश्रा श्राध्याल्मिक उन्नति लाभ कर 
सक्ता है। इसी कारण ही शाखं मे मनुष्यजन्म का श्रेष्ठत्व 
भतिपादन हमा । स्फरतिमे कहा है कि मनुष्यहीको धम्मौ- 
धर्म्म का श्रधिकार भ्राप्त होसक्ता है । मरुष्येतर प्राणियों मे 
यह श्रधिकार नदीं है । जीवन का श्रेष्ठतम लक्षय स॒क्ति- 
साधन मनुष्ययोनि मे ही सम्भव होता हे । सुकृत के 
श्रयुष्ठान दारा श्रात्मा का उद्धार सम्पादन मनुष्य ही कर 
सक्ता है । इसी कारण मनुष्य यदि चाण्डाल भी हो 
तथापि वह श्रन्य जीवों की श्रयेक्षा शरेष्ठ है ! जो मोहान्ध 
मानव इस प्रकार की दुलैम योनि प्राप्त होकर भी श्रात्मा 
ˆ का उद्धार साधन नहीं करता है बह हतभाग्य है ्रौर 
श्रात्मयाती हे । * इसी प्रकार श्रुति मे मी रश्व, गौ श्रादि 
मनुष्येतर जीवों के साथ तलना करके मनुष्य की ही सरव्वै- 
ॐ माुपेषु महारानं ! धम्मीऽधर्म्यो भरवरवितौ । 

न तथाऽन्येषु शतेषु मलुष्यरहितेषिह ॥ - 

उपभोगैरपि त्यङ्गं नाॐऽसानं सादयेन्न२। 

चाण्डालत्वेऽपि मातुष्यं सव्यैथा तात ! शोभनम्‌ ॥ 

इयं हि योनिः परथमा यां प्राप्य जगतीपते ! | 

त्मा वै शक्यते जातुं कम्मभिः शुमलक्षशेः ॥ 

कथं न विप्रणश्येम योनितोऽस्या इति प्रमो ! | 

कु्यन्ति धर्म मनुना शतिमामाण्यदशैनात्‌ ॥ 

यो दुलेभतरं प्राप्य मानुष्यं द्विषते नरः । 

धम्मौऽबमन्ता कामारमा भमेत्स खलु वञ्च्यते ॥ 


( १६८) देवीमीमां्ता } . 





श्रेष्ठता मत्तिषादन कीगहई है । * श्रन्य जीवों मे इस मकार 
की स्वतन्त्र काय्यकारिता शक्ति नहीं है इस कारण भ्रङति 
माता उनको ्रपने श्रधीन करके कमशः उन्नत करती हुई 
य॒क्षिपद मनुष्ययोनि भप्त कराती है । इसी कारण मनुष्य 
स्वतन्त्र हैँ रौर अनन्य जीव परतृन्र है ॥ १९ ॥ 
बुद्धि के प्राधान्य के कारण साधक का लक्षण बीन 
किया जाता है :- 
बुद्धिका्यं के मिष्य मे प्राप्तेति पुरूष दी 
साधकहे॥२०॥ 
बुद्धिराञ्य मं उन्नतिशील पुरुष ही साधकपदवाच्य 
श्रा करता है । साधक जितना ही च्राष्यासिक जगत्‌ र्मे 
उच्चतिलाम करता रहता है उतना ही उसमें शुः बुधि 
का विकाश श्रौर तत्सम्बन्धीय काय्यंकलाप का लक्षण 
परिदृष्ट होता है । भक्ति के निग्र स्तर के जीवों के साथः 
उच स्तर स्थित जीवों के श्रात्मा की एकाकारिताके विचार 
से सेदभाव लेशमान्र न होने पर मी त्रियुणमयी भकृति 
के गुणविकाश के तारतम्याडसार्‌ ही द्भैतता रौर श्रनन्त 
वैचिन्य विजुम्मित हृश्रा करता । भ्रति के निश्नतर 
# ताभ्यो गामानयत्ता ्रतरुवन्न वै नोऽयमलमिति। ताभ्योऽश्वमान- 
यत्ता अटवन्न वै नोऽयमलमिति ॥ ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अद्ुवन्‌ 
सुदरृतं वतेति पुरुषो वाव सुकृतं । ता अ्रपरीद्‌ ययायत्तनं 
पविश्तति ॥ ध.) 
बुद्धिकाय्येस्ोपलक्षितोननतिः साधकः ॥ २० ॥ 


- उत्पत्तिपादं । ( १६६ ) 


त 
स्तरसमरह मै तमोगुण के विकाश का श्राधिक्य होने से वहां 
बुद्धि श्रौर ज्ञान का विकाश हो नहीं सक्ता है; परन्छु जीव 

"जितनाही भरद्तिराज्य मे उन्नत होता है उतनादी उसमें 

. तमोगुण का श्रावरण उन्सुक्क होकर स्वरु के विकाश 
के साथ साथ बुदि.श्रौर ज्ञान का श्राविभौव होता रहता 
है । इसी भावसे ही मुष्यां के साथ मवुष्येतर जीवस- 
मह का पार्थक्य एवं मनुष्यो मे भी ज्ञानविकाश के पाथे- 
क्यानुसार उन्नत श्रथवा श्रवनत्‌ मनुर्ण्यो का भेद परिल- 
क्षित होता है । मयष्य प्रथमतः श्रज्ञान के कारण पशु के 
समान ही रहता है, तत्पश्चात्‌ उन्नति के साथ साथ 
मनुष्यत्व का विकाश होता दै । श्रना श्रा्यं एवं श्रार्य्यौ 
म वशेव्यवस्था श्रादि विभेद उक्षिखित मनुष्यत्व के 
विकाश के ही पर्चायक हैँ । इस प्रकार मनुष्यत् के उन्नत 
सोपान पर श्रारोहण करताहूश्रा घम्मौधम्मै का तत्तव श्रव 
गत होकर शुख्लुद्धि की सहायता से जब मानव ्राध्या- 
सिक उन्नति लाभ करता है तब ही वह्‌ साघक पदवी 
भप्त करता है ॥ २०॥ | 


साधकं के लक्षण वरन करने के श्रनन्तर साधन का 
लक्षण वरन कियाजाता हे - 

सृषटिक्रिया का अप्रवततेक लयोन्ुखता सम्यादक- 
क्म साधन दह ॥ २९॥ 





छष्टिक्रियाऽमवचेकं लयेम्धुखतासम्पादकं साथनम्‌ ॥ २१ ॥ 


( १७० ) दैवीमीमांसा । 





जिन सब उपार्यो के हारा खष्टिकाय्य निवृत्त होकर 
प्रकत कौ लयाभिमुखिनी गति सम्पादित होती है उर 
का नाम साधनहै। जीवको कम्म के दारा ही बन्धनश्रौ 
कम्म॑केद्ाराही मुक्ति माप्त हुश्रा करती हे । जिस प्रका 
मन्थिवन्धन श्रोर भ्न्थिमोचन उभयविध कम्म मे ह 
हस्तचालन की ्रावश्यकता होती है परन्तु एक प्रका 
के हस्तचालन से ग्रन्थिबन्धन होने पर भी श्रन्य प्रका 
के हस्तचालन से ्रन्थिमोचन हुश्रा करता है; उसी प्रका 
वासनामय कर्म्म के दारा श्ष्टिभ्रवाह का विस्तार एः 
संसारचक्र मँ नियत परिभ्रमण होने पर भी निष्काम 
वासनागन्धरहित, पवित्रकम्मंसमूह्‌ के दारा जगच्चक्र 
विधूरीन निदत्त होकर जीवको मुक्ति लाम श्रा करताहै 
जिस उपाय के दारा इस प्रकार का जन्ममूत्युमय ससारः 
सोग निदत्त होता जाता हे श्रौर मयुष्य मुक्ति के पथम 
श्र्सर होसक्ता है उसको साधन कहते है ॥ २१॥ 

साधन के तत्वनिर्णय सृष्टि श्रौर लय का कारण 
यरौन किया जाता है ~ 


द्मन्नान ओर चाश्रस्य के दारा सृष्टि एषं ज्ञान 
ओर पेयं के दारा लय हआ करता है ॥ २२॥ 


[९ ४ ४१ 
खृषटिपरपञ्च के विस्तार का सूलकारण श्रज्ञान ज्र 
चाखल्य है एवं उसके लय का कारण ज्ञान श्रौर धेयं 





ध्ञानचाश्वरयाभ्यां खषज्नषै््याभ्यां लयः ॥ २२ ॥ 


उत्पत्तिपाद्‌ ! ( १७१) 


ऋ 
है} ्ातमा श्रौर श्रनात्मा के विवेक से शर्य होकर मिथ्या 
छ्नौर मायामय ससार को वास्तविकं मूलाधार धारणा करतें 
४ 
हुए उसमे जो श्रासक्ति हे वही श्रज्ञान श्रोर ख्िविस्तार 
का कारण ह} उपनिषदों मे कहा है कि श्रात्मा माया के 
दारा परिमोहित होकर शरीर धारण करताहृश्रा सक्‌- 
चन्दन श्रौर वनितादि विचित्र भोगो मे रत होता है । # 
गीता मे वयीन है कि परमात्मा कवैख वा कम्मं ङु भी 
"सजन नहीं करते है, श्रज्ञान के दारा ज्ञान के श्राच्छंन्न 
दोजाने से ही जीव को इस प्रकार मोह हृश्रा करता है 11 
श्रज्ञानजनित देहदात्मबुदधि चित्त मँ चाञ्चल्य उत्पन्न करके 
जीव को संसार जाल मेँ ब करतीं है । जीव के वासना 
वासित चित्त म॑ इस प्रकार संसार का विस्तार होता रहता 
हे! इसी कारण ही स्पृतिकार कहते ह किं चञ्चल चित्तं 
विविष गुणों की खशि करता हुश्रा साच्तिक राजसिक रौरं 
तामसिकरूप से विविध करियार्भ्रो की सृष्टि करता है उसी 
से कम्मेमय भपञ्च का विस्तार होता है । निरखिविकार श्रात्मां 
के साथ चञ्चलस्वमाव मन का इस भकार सम्बन्ध होने 





# सः एव मायापरिमोहितात्मा 
शरीरमास्थाय करोति सरम्‌ । 
द्वियम्नपानादिविचि्रभोगेः 
स एव जाग्रतरिरृप्िमेति ॥ 
† न कैतवे न कम्मीणि लोकस्य जति युः ।, 
अहानेनाऽ शतै, ्ानै तेन मुष्टन्ति जन्तवः | 


( १७२) दैवीमीमंसा। 





से ही श्रातमा की बन्धनदशा उपस्थित होती है । # पक्षा. 
न्तरसे ज्ञान श्रौर धै्ययके विकाश के साथ साथ जीव 
की बन्धनदशा दूर होकर सक्षि का उद्य हुत्रा करता है । 
ज्ञान के उदय से श्र्ञानढत देहात्म बुद्धि विगलित होने 
से जीव पनः संसार में बद नहीं होता है, सांसारिक 
मिथ्या भोगादि से विरतचित्त होकर परमात्माके साधनम 
भवृत्त होताहै शरोर चन्त में परमात्मा का साक्षात्कार करके 
शक्तिद प्रात हृश्रा करता है । इसी कारण ही उपनि- 
षदं मकहाहेकिश्रात्मा को श्ररशि, करके प्रणवरूपी 
उत्तरारणि दारा ज्ञान को नि्म॑ल्ञ करसकने पर समस्त 
पापों का नाश हुश्रा करता है । परमात्मा को जानने सेही 
समस्त संसारपाश न्ट होते है एवं श्रविद्यादि क्तेश क्षीण 
होने से जन्ममृत्यु के चक्र मेँ पुनः पारेभमर्‌ करना नहीं 
होता है । इसी ज्ञान के प्रसादे ही परमात्मा का 
साक्षात्कार होता है । उस समय ह्ृदयग्रन्थि विच्छ 





% मनो गुणान्वै जते बलीय- 
स्ततश्च. क्म्ाणि विलक्षणानि । 
शृङ्गानि इष्णान्यय लोहितानि 
तेभ्यः सवः खतयो भवन्ति ॥ 
नीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मस्सख उद्विचष्टे । 
मनः स्वलिङ्ग परिग्रु् कामान्‌ 
षन्‌ निकदधो शणसङ्गतोऽपी ॥ 


उत्पत्तिपाद्‌ । .. ( १७३) 





होजाती है, समस्त संदेह निरस्त होजाते ह एवं सकल 

कर्मो के क्षय होजाने से निःश्रेयस लाम होजाता है । 
` एस प्रकार से धीर योगी साच्िकी धृति के श्रवलस्बन से, 
सब भूर्ता म परमात्मा की श्रद्धितीय सत्ता की उपलन्धि 
करता हृश्रा युक्किपद्‌ प्राप्त होता है । * धीरता बुद्धि को 
विषयविलास के चाञ्चल्यसे युक्त करती हदं श्रात्माके साथ 
एकतानता प्रदान करती है । परमात्मा म विललीनबुदि, 
साधक ही निभश्रेयस लाम करता है । श्रतः सिद्धान्त यही, 
हृश्रा किं चाञ्चल्य श्रौर श्रज्ञान से सृष्टि भवाह बदृता है 
श्रौर ज्ञान श्रौर धेय्य से सष्टिप्रवाह की निदृत्ति होकर 
लयरूपी सुक्तिपद का उद्य होता है ॥ २२॥ 


# आत्मानमरणिं छत्वा भरणं चोत्तराऽरणिम्‌ । 
ज्ञाननिम्मेयनाऽऽभ्यासात्यापं दहति पणिडतः ॥ 
ज्ञातवदेव सब्धैपाशाऽपहानिः 

क्षीरः क्रेरजन्ममृत्युरहाणिः। 
जञानपरसादेन धिशुद्धस्वस्ततस्तु 

तं पश्यते निष्केलं ध्यायमानः ॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिचेवन्ते सब्पसंशया 
कषीयन्ते चाऽस्य कम्मीणि तस्मिन्‌ दृष्टे प्रवर + 
तद्िज्ानेन परिपश्यन्ति धीरा 

आनन्दरूपममृतं यद्धिाति । 
तमेव धीरो विद्गायाऽतिपू्युमेति । 


( १७९ ) . दैवीमीमता | 


छ्नतः पर साधन की निष्त्वि कहीजाती है 


प्रवृत्ति ओर निदत्त की उपपत्ति से वह हुमा 
करती हे ॥ २३॥ 
प्रवृत्ति श्रौर निदत्त के द्वारा साधन निष्पत्ति हरा 
करती ह । साधनम दो रकार का है, यथा :~़्त्ति 
श्रोर निव््ति। प्रथम, कामनासम्पककयुक्त है श्नौर दितीय, 
निष्काममावमूलक है । प्रवृत्ति के दारा श्रभ्युद्य श्रौर 
परम्परारूप से निःश्रेयस लाम मे सहायता हन्ना करती है 
एवं निवृत्ति साक्षात्‌ निःश्रेयसकर है । वैदिक विक्ञानानु- 
मोदित कौशल श्रवलम्बन करते हृए नियमित साधन का 
श्रजुष्ठान करने पर उभय मार्गो से ही परम कल्याण सं- 
साधित होसक्ता है । इस कारण ही दोनों के दारा साधन- 
निष्पत्ति हृश्ना करती है । इसी कारण श्रुति स्छतिने मी 
दन दोनों मागौ का उपदेश विधान किया हे ४ ॥ २३॥ 
दिविध साधनोंके ही परिणामके विषयमे कहा 
जाता है ~ । 
4 
प्ररत्तिनिदरद्युपपत्तेः ॥ २२ ॥ 
ॐ द्वावेव पन्थानावतुनिष्कान्ततरी भातः । 
क्रियापयर्चैव पुरस्तात्‌ सन्न्यासश्च । 
भरटृत्तिवा निषत्तिवी निवयेन छतकेन.वा । 
पुसां येनोपदिश्येत तच्लाल्नमभिधीयते ॥ 
उभयत्रतिषिधश॒द्धिसम्भवः भत्यूहतारतम्यादाचा । 


उसपत्तिपाद ! ( १७४) 


ता 

उभयत्रही विष शुद्धिकी सम्भावना है किन्तु. 
विघ्रं के तारतम्याहुसार प्रथम गौण ओर दूसरा 
मुख्य दै ॥ २४॥ 


प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति उभय प्रकारके साधनों के दाराही 
साधक जरिविध शुदि लाभ करसक्ता ह । केवल भदत्ति- 
भागे के वि्चबहूल्न हाने से उसके साधन गणं ह एव 
निवृच्विमार्म सरल होने से मुख्य है । यह्‌ पहले ही म्रति- 
पादित हश्रादै कि भक्ति के साथ के सम्बन्ध के तारतम्या- 
युसार भाव।तीत परमात्मा तीन भावं से परिलक्षित होते 
हं | परमात्मा का भ्रकृति से श्रतीत भाव ह वही श्रध्यात्म 
भाव हे, भर्ति के साथ ईक्षणद्यारा सम्बन्ध युक्त भाव ही 
श्रथिदेव भाव हे एवं परकूतिवेमव विलासमय स्थूलभाव 
ही श्रधिमूतमाव है । इन्हीं भावत्रय को यथाक्रम बह्म- ' 
भाव ईश्वरभाव श्रोर विराट्माव भी कहाजाता हे । 
कारण ब्रह्मम रद्चिखित भावच्रय की वि्यमानताके कारण 
काय्यं बह्यरूपी इस खष्टि के प्रत्येक श्रङ्ग म ही तीन भाव 
देखेजाते ह । जो पूणेद्र्टा होता हे वह भत्येक वस्तु को 
तीनमावसे दही देखता हे । स्पतिशाख्र मँ यह्‌ भावत्रय- 
विज्ञान विशेषरूप से प्रकाशित हुश्ना है । यथा :-पादेन््िय 
श्रध्यात्म, गन्तव्य श्रधिभूत श्रौर विष्णु उसके श्रधिदैव, 
हँ । पाशीन्दरिय श्र्यात्म, केन्य श्रधिभूत एवं इन्द 





गौणी युख्याऽपसा तु ॥.२४॥ 


( १७६ ) दैवीमीरमासा | 





`श्रधिदेव है | वागिद्दिय श्र्यात्म, वक्तव्य श्रधिभूत श्रौ 
अगिन श्रधिदैव है| मन श्रध्यातम, मन्तन्य श्रधिभूत श्रः 
चन्द्रमा श्रधिदैव है । बुद्धि श्रष्यात्म, बोद्धग्य ्रधिभूः 
. एवं कषेत्रज्ञ श्रधिदैव है । # इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ मे हं 
तीन माव विद्यमान हँ एवं प्रत्येक पदार्थं मे पूता इन 
त्रिविध मावोकी पूणता दारा ही संसाधित ती है । इसी 
कारण काय्यंबरह्म के प्रधान श्रङ्कमूत मनुष्य के शरीर मे 
मी उक्षिखित भावत्रय विराजमान दहै यह्‌ निःसन्देह है। 
श्रतएव मनुष्य की पूता श्रौर सक्ति श्रध्यात्म श्रधिदैव 
छ्रोर श्रधिभूत नामक त्रिविध मावो की शुद्धि श्रौर पूता 
दारा संसाधित होसक्ती ह अन्यथा नहीं । इस द्शैनमे 
साधनमागं को दिधा विभक्त करके वि्नसमूह की बहुलता 
ॐ पादावध्यात्ममित्याहु्राह्मणास्तखद शिनः 1 
गन्तव्यमधिभूतं च विष्युस्तत्राऽधिदेवतप्‌ ॥ 
चद्षरध्यात्ममित्याहुयंथा श्वुतिनिदशिनः। 
` रूपमताधिगतन्तु बहिस्ततराऽधिदैवतम्‌ ॥ 

हृस्तावध्यात्ममित्थाहुयंथा संख्यानदशिनः। 

कर्च॑न्यमधिभूतन्तु इनद्रस्त्राऽधिदेषतम्‌ ॥ 

वागध्यात्ममिति राहुर्यथा श्वुतिनिदशिनः। 

वक्तव्यमधिभरूतन्तु वहिस्तत्राऽधिदेवतग्‌ ॥ 

मनोऽध्यात्पमिति प्राहुर्यथा शास्नविशरदाः । 

मन्तव्यमधिभूतन्तु चनद्रमाश्चाऽधिदेवतम्‌ ॥ 

बुदिरध्यार्ममित्याहुयथावदभिमशिनः | 

वोद्धव्यमधिभरतन्त॒क्ष्ज्ञश्चाऽधिदेवतम्‌ 11. 





वा श्रह्पता के कारण प्रदृत्तिमार्मं की गोता एवं निढ्त्ति- 
माम की मुख्यता प्रख्यापित होने पर भी उभय के दारा 
ही त्रिविध शुद्धि सम्पादित होकर साक्षात्‌ वा परम्परारूप 
से श्रपवर्म लाम होता है यही विबरत हुश्रा है । प्रडत्तिमाे ` 
वासनावासित होने से नितं षङ्किल है एवं इसमे पुनः 
पुनः पदस्खलन की सम्भावना रहती है; किन्तु निवृत्ति- 
माम मे वासना का गन्धल्लेश न रहने से वह निर्बाध श्रौर 
सरल है इसमे सन्देह नहीं परन्तु चिविध शुद्धि दोनों माभ 
के साधनोंमेही होती है॥ २४॥ 

निवृत्तिमार्ग मे त्रिविध शुद्धि का उपाय कहा जातांहैः- 


© 


निवृत्तिमा् मे स्वाध्याय, उपासना एवं कर्म्म-' 
योग के दारा चिविष शुद्धि होती हे॥ २५॥ 

निवृत्तिपथप्रयाणशील् साधक स्वाध्याय उपासना 
एवं कम्म॑योग के श्रवलम्बन से त्रिविध शुद्धि सम्पादन 
करने मे समथ श्रा करता. है । वेद श्रौर तदद्धमोदित ¦ 
श्रष्यासशाससमूह्‌ का मनन के साथ श्रध्ययन स्वाध्याय 
हे । योग एवं भक्ति की सहायता से मगवत्सान्निध्य- 
लाभ के श्रथ जो यल उसको उपासना कहते 'हँ । वेदं 
शरोर तत्सम्मत शाखो के दारा विदित करम्म॑समूह्‌ का 
निष्काम श्रनुष्ठान कम्मैयोग है । कम्म उपासना एवं 





नित्तौ स्वाध्यायोपासनाकम्मेयोगेल्िबिधशुद्धिः ॥ २५ ॥ 


® 


(१७८) दैवीमीमांसा | 
स्वाध्यायप्रसूत ज्ञान के हारा साधक की. त्रिविध शुद्धि 
पीर युक्ति होती है । परमात्मा की सवत्‌ चित्‌ श्रौर श्रानन्द 
सत्ता प्रकरति में सव्वैत्र व्याप्त रुने से प्रस्येक जीव के 
जीवत्व के साथ उसका विशेष सम्बन्ध है किन्तु रवि 
का श्रावरण ही जीवस का निदान होने से जीवभाव 
यह निविध सन्ता पच्छन्न रहती है । अविद्या के श्रावरण॒ 
के मोचन के साथ साथ सत्‌ चित्‌ एवं श्रानन्द्‌ सत्ता कम- 
विकाश को प्राप्त होती है एवं जब यह श्रावरण॒ पूतया 
उन्मुक्क होकर जीवभाव, का नाश होता है तबही साधक 
सच्िदानन्दस्वरूप होसक्ता हे । इसी श्रावरण के मोचन 
करने कै श्र्थं यत्न ही साधन कहाजाता है । सचिदानन्द्‌ 
परमात्मा स्वयंप्रकाश है उनको प्रकाश करने के क्लिये 
प्न्य उपाय की श्रावस्यकता नहीं होती है । केवल 
प्रकाशबाधक श्रावरण्‌ दुरीभूत करने से दी मेघमुक्तं दिवस 
की तरह सच्चिदानन्द सत्ता की उपलन्धि हृश्रा करती है । 
साधन का भ्रवृत्तिमामं श्रौर निद्त्तिमा्मं विविध विधियो 
के उपदेश हारा श्रविचयान्धकरार को साधक के चित्त से 
श्रपसारिति करता हृश्रा उसको उन्नति के ओर श्रग्र्र 
करता है । इस सूत्र से निषत्तिमा्मं के हारा त्रिविध शुद्धि 
का उपाय वरत हुमा है। निडत्तिमागं मेँ कम्म उपासना 
एवं ज्ञान के ढारा निविध शुद्धि होती है । कम्मके द्यारा 
` श्रधिभूत शुद्धि, उपासना के हारा श्रधिदेव शुद्धिः एवं 
, ज्ञान के दारा श्रध्यात्सथ्यद्धि सम्पादित हने पर साधक 
1 


उत्पत्तिपाद । ( १७६ ) 





सच्चिदानन्द स्वरूप होजाता है # पुनः उसका जीवल 
का बन्धन नहीं रहता है । कम्म के साथ स्थूल जगत्‌ का ' 
सम्बन्ध रहने से निष्काम कम्मंदारा परमात्मा की सत्‌ 
सत्ता की उपलब्धि होती है } निप्काम कम्मयोगी साधक 
श्रपनी सन्ता को धीरे धीरे 'विस्तार करताहुश्रा परमात्मा की 
विरवव्यापिनी सत्‌ सत्ता के साथ एकीभूत करता है । उसका 
जीवन विश्वजीवन के साथ मिलजाता है । भगवान्‌ के 
विराट्‌ श्राधिभौतिक भाव को वह उक्त प्रकार से श्रुभव 
करता है । उपासना के साथ परमात्मा के श्रानन्दभाव 
का विशेप सम्बन्ध रहने से योगीभक्त विपयानन्द्‌ 
से विरत होकर संसार तर के मूल कारण श्रानन्द्कन्द्‌ ,, 
भगवान्‌ के ही चरणकमलों की शरण होताहु्रा उनकी ' 
व्यापक श्राधिदेवमावमय श्रानन्द्‌ सत्ता की उपलब्धि करता 
हे । ज्ञान के साथ परमात्मा की चित्‌ सत्ता का सम्बन्ध , 
होने से साधक स्वाध्याय के बल से वेदादि क्ञानगभं 
शाखां का गम्भीर तत्व हृदयङ्गम करता हृता पू्॑क्ञान 
प्राप्त होकर श्रध्यात्मसावमय चित्‌ भाव की उपलन्धि, 
करता है । इस प्रकार कम्म योगद्धारा श्राधिभोतिक शुद्धि, 
% योगाखयो मथा भरोक्का इणां श्रेयोविधित्सया । 

ज्ञानं कम्म च मक्गिरच नोपायोऽन्योस्ि कुजयित्‌ ॥ 

मागौस्चयो मे विज्ञाता मोक्षपाप्नौ नगाधिप! | 

कम्मयोगो ब्ानयोगो भक्कियोगरश्च सत्तम ! ॥ 

दति स्मृतिः \ 


( १८०) देषीीमांसा ! 


¦ उपासना के दारा श्राधिदैविक शुद्धिः एवं स्वाध्यायदारा 
 श्राध्यासिक शुदि लाम करता हश्रा तरिविधभावमय 
सच्चिदानन्द की उपलब्धि करके साधक मिःश्रेयस पदवी 
पर प्रतिष्ठित होता है ॥ २५॥ 
:अबृत्तिमागे मे त्रिविध डि का उपाय वशेन किय 
जाताहेः 
अन्य मागं म अध्यासचिन्तनः, शक्तिपजन एषं 
भाषशद्धि दारा होती हे॥ २६॥ 
भव्रत्तिमागे मं श्रध्यात्सविचार, शक्तिपूजा एवं भाव- 
शुदि. दारा नरिविध शुदि सम्पादित हुश्रा करती है । समस्त 
कार्य्यौ की श्राध्यास्िक कारणन्वेषण॒ भ्रवत्तिं का नाम 
श्रध्यात्मचिन्तन है । धम्भेशक्ति जीव की जीवनधारा को 
नियमित करके जगत्‌ के श्रादिकारण सच्चिदानन्द सद्र 
की.श्रोर प्रवाहित करती हे इसी कारण मनुष्य के प्रत्येक 
प्राचार व्यवहार श्रौर काय्येकलापों सं भी आध्यात्मिक 
सम्बन्ध विद्यमान है । प्रत्येक काय्यं ही धस्ममाव के 
रुह श्रनुष्टित होने पर श्रधोगति का एव श्रकति-प्रवाह्‌ 
के श्रवुककूल होने पर अक्ति का कारण होता हे । ज॑से बीज 
म व्क की पूणं शक्ति रहती हं वसेह भत्यक काय्य 
मोक्षप्रदायिनी शक्ति निहित हे उसके तच्च का च्रसन्धान 
कृरतहुए आ्त्सान्नात करमाह्य ्मभ्यात्यचिन्तन हइ । इस 
स 


अध्यात्पचिन्तनशङ्किपूमनमावशुदधिभिरितरतर ॥ २६ ॥ 


उत्पत्तिपाद्‌ । ( १८१) 


के दारा श्राध्यातिक शुद्धि होती हे । श्रीभगवान्‌ के स्थूल 
सूषम शक्तिसमूह की इष्टसम्बन्ध से पूजा करने का नाम 
शक्तिपूजन है । सर्व्व॑व्यापक स््व॑शक्तिमान्‌ श्रीमगवान्‌ की . 
शक्तिके सव्वैतोव्याप्त होने पर भी केन्द्रभेद से उसका विशेष 
विकाश हुत्रा करता है । इस प्रकार से विकाशप्रा्त दैवी 
शक्ति देवदेवीरूप से जगतीतल मं बहूधा फलदायिनी 
होती है । उनके अति पूज्यत बुदिके दारा अरधिदैवशदधि- 
लाम होता है । नेसभिक ती वासना से भाप भोग्यवस्तु 
का भाव-शुदधिके दारा सदुपयोग करने प्र भावशुद्धिः 
होती है । वासना का धम्म यह है कि चित्त को पुनः पुनः 
वापित्त करके मनुष्य को श्रधिकरूपसे संसारपङ्क मे 
निमग्न करती है इसी कारण वासनाशील जीव भोग के 
दरा वासना की निदत्ति नहीं करसक्ता है । वह धृताहूत 
वहि की तरह पुनः वद्ितायतन ही होती रहती है । इस 
कारण सुकोशलपूरौ साधना का ्रवलम्बन किये विना 
नेसर्भिक वासनापरायण मनुष्व कौ उन्नति नहीं होती है । 
यह साधना ही साधनराञ्य मेँ भावशुदधि नाम से कही 
जाती है । दृष्टान्त दिया जाता है कि यदि भाग्यवशात्‌ 
किसी उपादेय भो्य वस्तु की माति हो तो उसको लोभ- 
पूष्वंक रसना की ठति के श्रथ भोग करने से वासना ढी 
वद्धि श्रोर बन्धन होगा । किन्तु वह भोज्य वस्तु यदि 
भगवान्‌ को श्रपस करके उनके भरसादृरूप से भोजन की 
जाय अथवा श्रतिथि को प्रदान करके यज्ञावशेषरूप 


^ १८२) कैवीमी्मांसा | 





` . से मोजन कीजाय तो एेसा होने से किर उस भोज्य वस्तु 
का उपमोग बन्धन का कारण नदीं होगा। वह मावश्ुष्ि 
के बल्ल से मुक्ति का ही सहायक होगा। इस म्रकार परार्ध 
लन्ध वासनाब्रीजमय सकल वस्तुश्चौ के परति भवश्डि 
का उपयोग होने पर श्राधिभोतिक शुदिलाभ होताहै। 
इस प्रकार से श्र्यात्मचिन्तन, शक्किपूजन एवं भावशुद्धि 
के दारा भरवृत्तिमार्भपरायख॒ साधक धीरे धीरे उन्नतिलाभ 
करते रहते हैँ ॥ २६॥ 

पदत्तिमार्भं के श्रवलम्बन से तरिविंध शुदिलाभ का 
, फल क्या हे ! | 

इसके दारा वह प्राप्र की जाती हे॥ २७॥ 

मत्त के वैधसेवन से साधक निदृत्तिलाम करने में 
समर्थं होता है । निब्त्तिमामं के प्रवलम्बन से साधक 
पराभक्ति लाम करताहुश्रा साक्षातरूप से निःश्रेयस पदवी 
को प्राप्त होसक्ता है । वह वास्नागन्धल्ेशवि्हीन होने से 
जीव के जीवसपरिहार मँ श्रनायास ही साक्षात्‌ हेतुभूतं 
होता है | परन्तु भद्रत्तिपथ मेँ इस प्रकार की सुबिधा नहीं 
पाईजाती । भ्रवर्ति मं स्वामाविकी वासनाभ्रवणता रहने से 
सावधानतापूच्धैक वैध.श्राचरण॒ न होने पर नेसभिकी 
वासना करमशः अलवती होकर जीव की श्रघोगति करती 
है । इस कारण अष्त्तिपथ के .श्रधिकारी साधक को गुरू- 
दिष्ट पन्थानुसार इस मकार के माव से कम्मं करना होता 

एतया तल्लाभः ॥ २७ ॥ । 


उत्पत्तिप्राद्‌ । ( १८३ ) 


हे जिससे धीरे धीरे वासना का तिरोधान हो | यही पूवे 
सूर मे श्रष्यात्मचिन्तन, शक्तिपूजन श्रोर भावशुद्धि 
नाम से श्राख्यात हुश्रा है । उक्त उपायत्रय के श्रवलम्बन 
से त्रिविध शुद्धि सम्पादित होने पर प्रवृत्तिमार्गीय साधक 
भी निवृत्ति पथ का ्रधिकारी होकर श्रगरतत्व लाभ कर 
सक्ता है । इस कारण ही उपनिषदों मँ श्रोर भगवान्‌ मनु 
नेभीकहाहै कि विधिविहित साधनाके हारा हृदय की 
वासनाग्रन्थि भिन्न होने से ही मत्यै जीव श्रत्व लाम 
करसक्ता है ॥ २७ ॥ # ¦ 
दोनों मार्गो का स्वरूप वन करियाजाता है :~ 
परवृत्ति नैसर्मिंकी ओर निवृत्ति परमफलदायिनी 
हे॥२८॥ - 
मनुष्य की परवृत्तिमार्म मे स्वभाव.से ही गति होती है 
परन्तु निदत्त का फल महान्‌ है । वासना ही संसार की 
कारण है, जीव वासनाबद्धः होकर ही संसार में सुख दुःखं 
भोग किया करता हे । कैवल्योपनिषद्‌ म कहा है कि जी- 
वात्मा मायाहारा सुग्ध होकर शरीररूप उपाधि के संयोग से, 
सब काय्यै ही किया करता है । जात्‌ दशा म खी श्रन्न, 
पानादि विचित्र भोगों के हारा उसकी परितति होती है। 
श्रय मर्योऽमूतो भवत्येतावद्धचनुशशसनम्‌ ॥ 


शतेषु सम्यक्‌ वत्तैमानो गच्छत्यमरलोकताभू 1! 
महतिर्नेसगिकी महाफला निहत्तिःः॥ २८ || 


( १८४ ) दैवीमीभांसा | 


0 
स्वस में श्रपने ही मायाकल्पित लोक मे जाग्रदशागत वसतु 
समूह का मानसिक भाव से मोग हुश्रा करता है । सुषु 
काल मं जाग्रदशागत वस्तुसमरूह का विलय होजाने 
पर भी करण शरीर मं अविद्या परिच्छिन्न जीव को सुख 
मोग होता दहै । * इस प्रकार मायाके संयोग से जीव- 
वृत्ति की नैसमिकी लीला श्रुति में वशित हई है । कोई 
कार्य्यं भी कामना न रहने से नहीं होता है, संसार कम्म- 
मय है, इस कारण भ्रटृत्ति स्वाभाविक है । अव्रत्तिमूलक 
प्रन्तर्भिहित सुखेच्छा ही जीव को 'कर्म्ममय जीवलोक म 
भरण किया करती हे। संसारथात्रा मे श्रनादिरूप से बह्ने. 
वाज्ञी गति के साथ इस म्रवृत्ति का सम्बन्ध रहने से यह्‌ 
स्वाभाविकी है । भगवान्‌ मनुजी ने कहा है कि जगत्‌ मे 
कृमनाविहीन लोगों की कीं कोई भी क्रिया नहीं देखी 
जाती । जो कुद कार्य्यं देखा जाता है सबही कामना के 
दारा प्रेरित है इसमे सन्देह नहीं # इस प्रकार श्चुतिस्ष्ति 
` कस एव मायापरिमोहितात्मा , 
शरीरमास्थाय करोति सव्यम्‌ । 
सियन्नपानादिविचित्रभोगैः 


स एव जग्रत् परितृ्षिमेति ॥ 
स्वम स जीवः युखदुःखभोक्ञा 


स्वमायया कसिपितजीवलोके । 
सुषुकषिकाले सकले विलीने 
तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति ॥ 


% अकार्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कटिचिव । 
यचद्धि कुरते किञ्चित्त्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ . 


उत्पत्तिपाद। ( १८५ ) 


श 
म प्रसि का नैसगिकत्व वशित श्रा है; परन्त॒.पदृत्ति 
के स्वाभाविक होने पर भी निष्रतति महाफलप्रसविनी है । 
`` श्चति मे कहा है कि कम्मे, प्रज। वा घनके हारा श्रश्रतत् 
प्राति नहीं होती है केवलः त्याग के द्ाराही श्रख्तत्वप्राप्ि 
होती हे । # श्रीभगवान्‌ ने गीता मं कहा ह कि ज्ञानवान्‌ 
लोग भी प्रवृत्तिके वशम होकर तदनुरूप काय्यं करते 
है । जीव प्रकति के ही स्रोत मे बहता रहता है, निभ्रह 
से क्या फल होगा ? 1 यह्‌ बात कहते ही परव्॑ती श्लोक 
म कहते है कि तो क्या भ्रवृत्ति का द्‌।स बनना होगा १. 
कदापि नहीं । इन्द्रियसमुह्‌ का श्रपने श्रपनेश्रनुकरूल 
विषय मं राग एवं परतिकरूलविषय मं देष हे, इनके वश- 
वत्ती होना कदापि कन्तेव्य नहीं हे क्योकि इस प्रकार 
का राग देष मोक्षा का परिपन्थी (रोधक ) है । ‡ 
मुखक्षु को महाफला निवृत्ति ही श्रयुसरणीय हे । गीतार्मे 
कहा है कि इन्द्रियों से विषयों के संस्पशे यारा उत्पन्न सब 
प्रकार के भोग दुःख प्रदान ही करते रहत है, वे श्रादि.- 
श्रन्त विहीन केवल मध्य मे उत्पन्न होनेवाले क्षणिक 





# न कम्मणा न परजया धनेन 
त्यागेनेकेनाऽृतत्वमानषटाः । 

† सदृश चेषते स्वस्थाः ्रङृतेक्शनवानपि । 
परकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः क करिष्यति ॥ 

 इन्दियस्येन्धियस्या््ये रागदरेषौ व्यवस्थितौ । 
बयोनं वशमागच्छेत्तौ हस्य परिपन्थिनौ ॥ 


६ 


( ६८६) देवीमीमासा 1 





सुखदमात्र है इस कारणा विवेकी जन ईस प्रकार के सुख 
मे मुग्ध नहीं होते ह । .जो ्राजन्म काम एवं करोधके 
वेग को धारण करसक्ता हे वही योगी है शौर वही सुखी 
भ (५ (९ 
ह । # मुण्डकोपनिषद्‌ मँ कहा है कि कामनाविहीन पुरुष 
ही परबह्य की उपासना दारा उन ( परब्रह्म ) को प्राप 
होसक्ता है । जो व्यक्ति कामनापरायण॒ है उनकी गति 
कामना के श्रनुसार ही भिन्न भिन्न लोकों मेँ हुश्रा करती 
है; परन्तु पर्याप्तकाम कृतात्मा पुरुष को इलोकमे ही 
सकल कामनाच्नं का विलय होकर निःश्रेयस भरि होती 
है । ज्ञानतृप्त, भशान्तचित्त व्र वीतराग छषिगण निदत्त 
पथावलम्बी होकर स्व्व॑तोव्याप्त परबह्य मे विल्लीन हो 
जते हैँ । 1 इसी प्रकार श्वुति ने निदत्त की महिमा 
% ये हि संस्पशंना भोगा दुखयोनय्‌ एव ते । 
तरायन्तवन्तः कौन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥ 
शकतोतीरैव यः. सोहुं भाक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगे स युक्तः स सुरी नरः ॥ 
† उपासते पुरुषं ये छकामा- 
स्ते शुकरमेतदतिवततन्ति धीराः | 
कामान्यः कामयत मन्यमानः 
स कामभिर्जायते तत्र तत । 
प््याप्कामस्य इतात्मनस्तु ह 
इहैव सर्व्वे प्रथिलीयन्ति कामाः ॥ 
सम्भाप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः 
कृतारमानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 


ते सर्व्वगं सन्वैतः भ्राप्य धीरा 
यक्रात्मानः सन्वैमेवाऽऽविशृन्ति ॥ 


उत्पत्तिपाद । ( १८७) 


[ता 
कौन की है । मनुसंहिता मे ज्िखा है कि जो समस्त 
कामनाश्नं के विष्यो को भराप्त हुश्रा है एवं जो सकल 
काम्य विषय त्याग करता है, इन दोनों मेँ से त्यागवान्‌ 
पुरूष ही श्रेष्ठ कहाजाता है । चम्मेपात्र बहुच्छिद्रमय न 
होने पर भी एक छिद्र के दोष से जिस भकार जलमग्न 
होजाता है उसीभरकार इन्दियगण॒ मे से एक इन्दिय भी 
स्खल्लित हो तो परमज्ञान नट होजाता है । इस कारण 
इन्द्रियसमूह को श्रधीन रखकर मनको संयत करतेहुए 
उपायों के बल से देह को पीडा न देकर सक्त पुरुषाथं 
साधन करना उचित है । # महर्षिं पतञ्चकलि ने खप्रणीत 
योगदशन मे परवृत्तिजनित सुख के दुःखत वगौनम्रसङ्ख 
म कहा है किं विषययुखं के साथ परिणामदुःख;, ताप- 
दुःख, संस्कारदुःख एवं गुणदृत्तिविरोधजनित दुःखो 
के मिश्रित रहने से षिवेकीगण॒ विषयसुख को दुख ही 
समते है । 1 इसी सूत्र के माष्य मे श्रीभगवान्‌ व्यास. 
देवने ्जाज्ञाकीहैकिमोगके हारा वृति होने के कारण 
# यर्चेतान्माभयात्सन्बन्यश्चेतान्‌ केवर्लौस््यनेत्‌ । 
भरापणात्सन्षेकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ 
इन्राणानतु सर्व्वेषां यथेकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
| नाऽस्य रति भङा हतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ 
वश्‌ इत्वान्द्रयग्राम सयम्य च मनस्तथा | 
सव्रन्‌ संसाधयेदयानक्षिएवन्‌ योगतस्ुम्‌ ॥ 
॥ परागता तयदचिनिरो षा दुःखमेव स्ख 


@› $ 


( ८८) देवीमीमांसा | 





थै 


इन्द्रिय की जो शान्ति होती है वही सुख है श्रौर चाश्चटय 
के कारण जो श्रशान्ति वही दुःख है; परन्तु भोग के दारा 
इन्द्रिय की कभी मी शान्ति नहीं होती है क्योकि मोग 
वासना को धृताहूत वह्नि की तरह वर्हित ही करता रहता 
है अ्रतएव भोगाभ्यास च्रौर इन्दरियपरता सुख क कारण 
नहीं । जिसे प्रकार वृिचिकविष के भय से भीत मरुष्य 
सपद होने पर श्रधिकतर यन्त्रणा पाता है उसी प्रकार 
मोग के दारा वासना निन्रत्त करने को जाकर जीव 
प्रधिकतर दुःखभागी ही हृश्रा करता है । * इसी कारण 
ही शाख मेँ त्याग श्रौर निवरत्ति की महिमा वशित हुई 
है । विष्णुपुराण मेँ लिखा है क समस्त पथिकी मे जितना 
कुच धन, धान्य, पर श्रौर खये दै यदि स्र एक मरुष्य 
को दीजायँ तथापि उसकी त्ति नद्यं होती है श्रतएव 
शमतता का श्रव्रलम्बन करनाही श्रेयस्कर हे । † महाभारत 
मँ वरत है क प्रथित्री मजो कामजनित सुख हैःश्रथवा 





# या भोगेिन्द्रियाणां तृभेरुपशान्तिस्तत्घुखं या च लौरयादलु- 
पशान्तिस्तहुश्खम्‌ । न चेन्धियाणां मोगाभ्यासेन वैदृष्एय 
कर शक्यं कस्मायतो भोगाभ्यासमनु बिवद्धन्ते रागाः कौ 
शलानि चेन्धियाणामिति तस्मादलुपायः सुखस्य भोगाऽभ्यास 
इति स॒ खस्वयं इर्चिककिषभीत इवाऽऽशीतरिषेन दष्टो यः 
सुखार्थी रिपयानसुवासितो महति दुःखपङ्के मग्न इति | 

} यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरएय पशवः खियः । 
नाऽलमेकस्य तत्सव्वपिक्ति मसरा शमं वजेत ॥ 


उत्पत्तिपाद्‌ । ( १८९ ) 


` ~ ------------------------ 


सखै मे जो महत्ुख है वासनाक्षयजनित सुख के सोलद 
श्रंशो मसे एक श्रंश के समान भी वह नही है । यतिगण 
चित्त-मसाद लाम करके शुभाशुभ का त्याग करते 
है एवं प्रसन्नात्मा होकर श्रात्मा मे ही श्रवस्थिति करके 
परमानन्द लाम करते हैँ । प्रामवासिगण॒ की जो ठ॒च्छं 
ग्राम्य धम्म मे श्रासक्षि है वही संसारबन्धन की रज्जु 
सरूपा है । पुण्यवान्‌ पुरुप उस रज्जु को चिन्न करसक्त 
किन्तु पापी उसको िन्न नहीं करसक्तं । # संसार मं सुख 
की श्रपेक्षा दुःखही श्रधिक है इसमे सन्देह नहीं । इन्द्रियां 
के विषयों मे श्रासक्ति, मोहवशात्‌ मृत्यु मे ्रनिच्छा श्रौर 
श्रभरियता ये सबही दुःखप्रद हुश्रा करते दै । जो खख, दुःख 
इन दोनों को ही त्याग करसक्ता है वही श्रात्यन्तिक सुख 
रूप ब्रह्मानन्द लाभ करता है । पिपासा का श्रन्त नहीं है 
एवं तुष्टि परमयुख है इस कारण पणिडितगण सन्तोष को 
ही श्रेष्ठ घन माना करते हैँ । संसार मे श्रासक्तचिन्त बि- 
षयपुखान्वेषी जीव को वासना की पूति के पहले ही 
व्याघ्र जिस प्रकार पशु को लेजाता है उस प्रकार सत्यु 





# यच्च कामसुखे लोकं यच्च दिव्यं महत्मुखम्‌ । 
दृष्णाऽश्नयसुखस्यते नाऽदैतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 
चित्तमसादेन यतिजेहातीह श॒भाऽ्थभम्‌ । 
परसन्नाऽऽत्माऽऽ्त्मनि स्थिखा सुखमत्यन्तमश्नुते । 
निबन्धनी रज्जकरेषा या ग्रामे बसतारेतिः। 
चिचछेतां सुतो यान्ति नैनां चिन्दन्ति दुष्टृतः'॥ 


८ १९० ) देवीमीमांसा | 





आस करता हे । इस भरकार विषयों का सम्वैथा दुःखमूल- ` 
कत्व विचार कर निदत्त पथावलम्बी होना उचित है | 
व्रिचारवान्‌ पुरुष धृति के हारा शिश्नोदर के वेग को धा- 
रण॒ करते है, चक्षदारा पाणि श्रोर पदेन्दरिय का, मनके 
दारा चक्ष श्रौर श्रवशेन्दरिय का एवं विद्या की सक्टायता से 
\सन भ्रोर वाक्य का वेग धारण करते हैँ । ईस प्रकार से 
जो निव्रत्तिमागेपरायण होकर समस्त इन्दियों का वेग 
रोकता हृश्रा स्तुति श्रोरनिन्दा मेँ समभावापन्न होकर विच- 

, रण॒ करता हे वही सुखी है श्रौर वही पणिडित है । # 
यही निवृत्ति का महाफल ह ॥ २८॥ 


% सुखा्पुतरं दुःखं जीविते नाऽ संशयः। 
सिनिग्धतवं चेन्दियार्थेषु मोहान्रणमभियम्‌ ॥ 
परित्यजति यो दुःखं सुखं वाऽप्युभयं नरः| 
श्रभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं तं न शोचन्ति पणिढताः ॥ 
न्तो नाऽसि पिषासायास्ुष्िस्तु परमं सुखम्‌ । 
तस्मात्सन्तोषमेवेह धनं पश्यन्ति परिडिताः ॥ 
सश्िन्धानकमेवेनं कामानामवितृप्तकम्‌ |. 
व्याघः पशुभिवाऽऽसाय मृत्युरादाय गच्छति ॥ 
तथाऽप्युषायं संपश्येहुःखस्य परिपोक्षणम्‌ । 
अशोचन्नारभेचैव पुक्ृश्चाऽव्यसनी भवेत्‌ ॥ 
धृत्या शिश्नोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चध्ुषा । 
चघ्ुःश्रोजे च मनसा मनो वाचं च विद्या ॥ 
मरणं भरतिसंहृत्य सेस्तुतेष्वितरेषु च । 
विचरेदसमुनद्धःः स सुखी स चः पणितः ॥ 





उत्पत्तिपाद । ( १६१ ) 





श्रव साधक का च्रधिकार निर्णीत होता है - 
कृम्मासङ्ग अन्न पुरुषों का बुद्धिभेद अहितकर 
हे ॥ २६॥ 


कम्ममार्ग मे ्रनुरक्त श्रज्ञ पुरुषो का बुदिभेद करनेसे 
त्रमङ्खल हश्रा करता है । साधनमाग नें धिकार प्राक्तन 
कम्भविपाकजनित होने से पवृत्तिपरायणता श्रथवा नि 
बत्तिबहुलता भङ्ृतिगत इश्रा करती है । इस कारण 
पूव्वैसंस्कारायसार जिसकी जिस माग पर रुचि हौ उसमे 
हस्तक्षेप करने से अनिष्ट फल उत्पन्न हृश्रा करता हे 
क्यो के जिसकी जिस माग मे रुचि भ्रक्तिगत हो उसका 
श्रधिकार तदपेक्षा भिन्न होना श्रसम्भव होने से भिन्न- 
पथानुगत उपदेश उसके लिये हितकर न होकर श्रित 
साधनादही करता है । पव्वे कम्मोनुसार जो साधक 
म्डृत्तिपरायण एवं सकाम कम्म म श्रासक्त है उसकी 
उन्नति साधन करना हो तो उसको सकाम माग काही 
उपदेश देकर माव-शुदि. श्रादि उपायों के साथ करमशः 
निष्काम मागं मे उसकी गति का सन्निवेश करना विचार- 
वान्‌ ज्ञानी रुरु का कत्तव्य है । श्रन्यथा पूररूप से 
सकाम कम्मासक्त मवुष्य को निष्काम मा का उपदेश 
करने पर उसका बुद्धिभेद होगा एवं उसते उसका कुमी 
उन्नति साधन न होकर श्रवनति ही साधिता होगी । इत 





अहितं कम्मोसक्नाऽानां बुद्धिभेदाह्‌ ॥ २६ ॥ , 


#॥ 


( १६२) दैवीमीमांसा। 


रकार से वह “इतो नष्टस्ततो अष्टः » होकर श्रवनतिकर 
मूढदशाग्रस्त होगा इसमें सन्देह नहीं । इस कारण ही 
श्रीभगवान्‌ ने गीता मे कहा है कि श्रज्ञ कम्मीसक्ष जन- 
गण का बुदिभेद करना नहीं चाहिये । विद्यान्‌ पुरुष स्वयं 
श्रुष्ठान करतेहुए उनको स्वाधिकाराञुरूप कमोन्नतिकर 
कम्भैमाभै मे ही प्रवृत्त कराते है ।. ‰% यही वेदानुमोदित 
सनातन पन्था है ॥ २९॥ 

एसे श्रवसर मेँ क्या करना चाहिये सो उपदेश किया 
जाता हे :- ६ 

तदुपयुङ्ग उपदेश कल्याएकर्‌ हा करताह।॥२०॥ 


परवृत्तिपरायण॒ जनगण॒ के लिये अधिकाराचरूप उप- 

देश ही कल्याणप्रद हुश्रा करता है । निदत्त साक्षात्‌ माक्ष 
दायिनी होने पर भी उस मागे म चलनेवाले कानिगण 
की प्रज्ञा बहुलविधुरा श्रौर एकलत्वादुसेविनी होती हैः 
परन्तु भवरत्तिमारग्भीय श्रधिकारिगण की खुडि बहुभेदभिनना 
होती है । इस कारण भड़त्तिनदी बहुवाहिनी होकर वि- 
विध श्रधिकारो के श्रवुसार साधक का श्रभीष्ट साधन 
किया करती है । श्रतएव जिस साधक को जिस्‌ मरकारका 
ज्ञान शक्ति भृति, रौर, अधिकार प्राक्तन कम्मैविपाक से 
माप्त हृश्रा है उसको तदनुसार ही यथायोम्य त्रिविध शुदि 
ॐ न बुद्धिभेदं. जनयेवङ्गानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 

योजयेत्सर्व्वकर्म्माणि विद्वान्‌ युक्कः समाचरन्‌ ॥ 

तदुपयुक्षोपदेशादथ्यस्‌ ॥ ३० ॥ 


उत्पर्तिपाद ( १९३ ) 





साधक परदृत्तिमारम सम्बन्धीय उपदेश दान करने पर उसके 
लिये सम्पूणं कल्याणकर एवं श्रभ्युद्य निःश्रेयसकर 
होगा इसमे श्रणुमात्र मी सन्देह नहीं है । इसकारण ही 
श्रीभगवान्‌ ने गीताजी मे कक्ष है कि प्रकृति के श्रवुद्रूल 
काय्य करने पर साधक पापग्रस्त नहीं होता हे प्रस्युत 
परकृतिप्रद्यसार धरमम्ममा्मनिरत *साघक स्वाधिकार. 
की सिदि. माप्त किया करता है *॥ ३०॥ 

प्राशङ्का का समाधान कियाजाता है ~ 

वैषम्य के कारण असिद्धि की आशङ्का नहीहो 
सङ्गी हे क्योकि लक्येक्य रै ॥ ३९॥ 

साधक एवं साधन का वैषम्य होने से सिद्धि एक भ्र- 
कार की नहीं होसक्ती है इसतरह की श्राशङ। निष्मरयोजन 
है क्योकि सबका लक्षय एक है ! प्रवृत्ति श्रौर निच्रत्तिका 
साधन भिन्न भिन्न प्रकार का है, श्रधिकारिमेद होनेसे 
साधनमा्गंमी बहुत प्रकार के है, तब सवका फल एक 
ही प्रकार का कैसे होसक्ता है रेसी श्राशङ्का निरमूलक है 
क्योकि सकल साधनो का ही लक्ष्य एकं प्रकार का है | 
विभिन्न-पथवाहिनी सकल स्रोतस्विनी एकी ससद में 
विलीनता पराप्त होती रँ । सख स्व भरकृति श्रोर भ्रदृत्ति के 
भरजुसार जो जो ही करं सबही जब भगवनद्धक्ति लाभ के 

% स्वभावनियते कम्म कुर्व््नाोति फिंष्विपम्‌ । 

सपे स्वे कम्मएयभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 
बेषस्यादसिद्धमिति चेत्न लष्यैक्याद्‌ ॥ ३१॥ 


८ १९४) दैवीमीमांसा | 


श्रथं प्रयत्न करते है, सबकी ही इच्छा जब श्राध्यालिक 
उन्नति साधन की श्रोर है, सवका ही लक्ष्य जव श्रभ्युद्य 
शरोर निशश्रेयस पदवी पर प्रतिष्ठितं हानेके श्रथ हं तब 
साधनभेद होने पर भी लक्ष्य एक होने से कोई भी उन्नति 
लाम का परिपन्थी ( बाधक ) नहीं होगा । देश काल श्र 
भ्रति की विभिन्नता के कारण साधनों म भेद रहने पर 
भी यथाविधि सब्बेविध साधनां के राही साधक श्रपनं 
लक्ष्य को प्राप्त करेगा इसमें सन्देह नहीं । इसी कारण ही 
महिग्नस्तोत्न मेँ कहागया है किं रुचिवेचिच्य के कारण 
त्रयी, सांख्य, योग, पशुपतिमत, वेष्णवमत श्रा ऋजु 
शरीर कुरिल्ल नाना साधनमार्गो का व्रिधानं होने पर भी 
सकल्ल नदियों का गन्तव्य स्थल जिस प्रकार एकी समद्र 
होता है उसी प्रकार सकल साधनार्रो का लक्ष्यस्थल 
एक ही श्रानन्दमय परमात्मा हं # श्रतए्व वेषस्यद्‌।ि 
कदापि हानिकर वा सन्देहजनक नहीं हं ॥ ३१ ॥ 

साधन का निरूपण करते हुए उस साधन म उपलम्य- 
म।न एश्वस्ये क व्रेषय म कहाजाता ह 

परमपुरुष मँ विशेषता होने के कारण एवस्य 
दोष स्पशं नीं करता है ॥ ३२॥ 


# जयी सांख्यं योगः पशपतिमतं वेष्णवमितिः 
अभिन्ने पस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
रुचीनां वेचिज्यादुकुटिलिनानापयद्चपाम्‌, 
दरणामेको गम्यस्त्वमसि पयसापणेव इव ॥ 
नैश्वय्यदोपः परस्मिन विशेषात्‌ ॥ २२ ॥ 


उस्त्तिपाद्‌ । ( १९५) 


[1 

भगवान्‌ रेश्वय्यवान्‌ होने पर भी उनको देश्वयै- 
दोष स्पश नही करसक्ते क्योकि उनका देश्वय्ये स्वाभाविक 
ह । साधनदशा म जो कुच रेश्वय्यै लाम होता है वह्‌ 
देश्वरीय रेश्व्य का ही करमा्न है श्रतएव समग्र 
रेश्वय्यं के श्राकर, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्यः के 
च्राधार भगवान्‌ को, जिस प्रकार साधक को रेश्वय्यै का 
दोष स्पर्शं करता है उस प्रकार क्यों नहीं करेगा १ इस पक;र 
के परश्च का उत्तर यही है कि जीव का रेश्वस्यै लोकिकं 
हयो श्रथ श्रलोक्रिक हो जो कु भी क्योँन दहो सब 
सहेतुक एवं तपोबल वा साधनव्रललम्य होगा इस कारण 
वह दोषावह होसक्ता है; परन्तु श्रनन्त वैमवशालिनी 
भ्रदरति माता जिनकी श्रदध॑ङ्गिनी शरोर श्राक्ञाकारिणी है 
इस भकार के सव्धशक्तिमान्‌ भगवान्‌ { के समस्त ही 
देश्वय्यं नैसर्गिक होने से उनम दोष स्पशं नही कर सक्ता 
हे । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मे उनके इस पेश्व््यं के सम्बन्ध 
मे बहुधा वरन देखा जाता है \ वे शक्तिमान्‌ के भी उपर 
महाशक्तिमान्‌ है, वे देवतागण॒ के भी परमदेवता है, वे 
पति के भी परमपति द, वे सुवनेश दै एवं वे परमपूजनीय 
ह । उनका कोई क्यं वा कारण नहीं है, उनके समान वा 
तदपेक्षया अ्रधिक कोई नहीं ह, वे विविधरूपा परमशक्ति 


# रेश्वय्थेस्य समप्रस्य वीर्यस्य यशसः भियः । 
जानवैराग्ययोश्चैत्र षष्छां भग इतीङ्गना ॥ 
1 मायान्तु प्रकृतिं चिचान्पायिनन्तु महेश्वरम्‌ । 


, (१९६) , देवीमीमांसा 





दारा सुशोभित है एवं वे नेसर्मिक ज्ञान बल क्रियासम्पन्न 
है # श्रतएव उनको रेश्वथ्यैदोष स्पशं नहीं करते है।३२॥ 

जीव के एेश्वय्ये के विषय मेँ वरन किथाजाता है:- 

अविशेष म उस भाव के अभाव होने से उस 
प्रकार नदीं दोसा हे ॥ ३३॥ ` 

सव्व॑शक्तिमान्‌ भगवान्‌ का रेश्वर्थं नैसरभिक श्रौर 
नित्य होने पर भी श्रस्पशक्ति जीव मे उस भकार नीं है। 
भगवान्‌ मेँ देश्वय्यै श्रौर शक्ति की पूता है । उनकी ही 
शक्ति 'श्रौर रेश्वय्यै से बलवान्‌ होकर देवता, ऋषि श्रौर 
पितगण॒ यथाधिकार संसार की रक्ना करते रहते है पूरे 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌ के रेश्वय्यं सँ कदापि न्यूनाधिक्य भाव 
नहीं होता है परन्तु जीव का रश्व उस प्रकार का नही 
हे। जीव मे देश श्रौर कालके श्रनुसार देश्व््य की ही- 
नता वा ्रधिकता हुश्रा करती है । तपस्यादि के हारा ` 


ॐ तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 
तं देवतानां परमश्च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्तात्‌ 
विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 
न तस्य कास्यं करणश्च विते 
न तत्समश्चाऽभ्यधिकश्च इश्यवे । 
पराऽस्य शङ्किविंविषैव शरूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 


प 


द्मविशेषेषु न तथा तद्रखाऽभावाद्‌ ॥ रे ॥ 


उत्पत्तिपाद । ( १६७ ) 


[ता 
जीव रेशवर्य प्रात करसक्ता हैः परन्तु हिंसादि श्रवुचित 
श्राचरण करने पर पुनः रेश्वय्यै का तिरोधान होजाता है। 
तद्दथतिरिक् देश्वय्यै के एक भकार से सम्पत्ति होने के 
कारण वह प्रायः ही साधक को मुग्ध करके श्रवनतिग्रस्त 
करता हे । रेश्वस्यैपरायण साधक श्राध्यासमिक उन्नति | 
नहीं करसक्ता है । विषयी मनुष्य की तरह उसमे ही लिप्त 
होकर श्रविचाकूप मे निमग्न होता है इस कारण बुद्धि- 
मान्‌ लोग सञ्ध्दा देश्वस्य की निन्दा किया करते ई॥३२॥ 
श्वस्य कितने प्रकार का है सो वरन कियाजाताहैः- 


यह चार प्रकार का हे ॥ ३९॥ 
पूल्पै कथित रेश्वय्य चतुधा विभक्तं है । यथाः- 
आधिभौतिक, श्राधिदैविक, श्राध्यात्मिक एवं साहजिक । 
 प्राधिमौतिक रेश्वय्यै लौकिक श्रोर अरलोकिक मेद से दों 
; भकार का है । सांसारिक रेश्वस्यै लोकिक एवं रसायन 
कलप ्रादि से उत्पन्न देश्वच्यै अलौकिक है । श्रोषधि 
प्रयोग के दारा जो ताम्र खवर होजाता है एवं वृद्ध यौवन 
श्नौर दीर्घायु प्राप्त करता है ये सब श्रलौकिक रेर्वयय के 
ही दृष्टान्त हैँ । आधिदैविक देश्वय्यै मन्त्र श्रौर तपस्या 
दारा प्रात हुभ्रा करता है । योगदशैनमे लिखा हे कि 
जन्म, श्रोषधि, मन्त्र, तप एवं समाधिद्धारा सिदिलाभ 
होता है 1 * श्राधिदेविक रेश्व्यसम्पश्च व्यक्ति देवल 
तचतुविधम्‌ 1\ २३४ ॥ 
ॐ जन्पौपधिमन्तरतपःसमाभिजाः सिद्धयः ॥ 


( १९५६१ दैवीमीमोंसा | 


व क 
से बलवान्‌ होकर श्रनेकं श्रलोकिक कार्यं साधन कर, 


सक्ता है । यह मलिन च्रौर शुद्ध मेद से हिधा विभक्त है। 
तनिविध यज्ञो के ढारा श्राध्यात्मिकं ेश्वय्यै लाम होतः है। 
ऋतम्भरा परज्ञा का विकाश इसका लक्षण है । वेदादिका 
भ्माविभाव इंटश एेरय्यशाल्ली ऋषियों के पवित्र श्रन्तः- 
करण॒ मे श्रा करता है । साहजिक देश्वर्य्यं जीवन्युक्त- 
दशाम खतः ही प्रप्त हुश्रा करता है । पराभक्तियुक्त 
जीवन्मुक्त महापुरुष जव श्रात्मसाक्षात्कार दारा जीवभाव 
का परिहार करते ह तब उनके व्यष्टि अहङ्कार का नाश 
हाने सेवे विराटकन्द्र के दारा भगवदिद्िताटुसार ही 
चालित होते ह । उस्र समय म जगत्‌-कल्याण-सम्पादनार्थं 


उन्म जो सब सिद्धियों का श्राविभौव होता है उनका 


नाम साहजिक सिद्धि है । * इस रीति से सिदि चार 


प्रकारकीदहं॥ ३४॥ 

` # चतदिघाः सिद्धयः स्युः प्राप्या या योगवित्तमैः! ` 
श्ाध्यात्मिकी चाऽधिदेवी सहजा चाऽधिभोतिकी ॥ 
प्नीष ‡ भाष्यन्ते सिद्धयः सर्व्वाः । 
स्वरोदयेनाऽपि तेषां सेयमेनेति निश्चयः ॥ 
इत्थं च्‌र्विधा भेदाः सिद्धेः भोक्ता मनीषिभिः) 

- भीमस्थूलपदाथानां सिद्धिः स्यादाधिभोतिकी ॥ 
दैवशक्किसमायत्तिर्यन सा चाऽधिदेविकी । ` 
्माध्यास्मिकी च विहेयाः प्रह्नासम्बद्धसिद्धयः ॥ 
उन्नतश्चाऽधिङ्कारोऽस्याः परम 
माविभोवो हि वेदानां जायते यत्र निश्चितम्‌ ॥ 
सहनाः सिद्धयः भोक्ता जीवन्पुक्कस्य. सिद्धयः 
सिद्धे बहवो मेदा निर्दिशन्तिस्म योगिनः ॥ 


उत्पत्तिपाद्‌ । ( १६९ ) 


रेश्वय्यं विषयक श्राशङ्का का समाधान कियाजाताहैः- 
लक्ष्य स्थिर हने पर इसका क्या योजन हैइस 
प्रकार की शङ्का देना उचित नदीं है स्योकि प्रति 
मिन्न भिन्न प्रकार की होती दै ॥ २५॥ 
जब साधना का लकय नित्य सिद्ध हे तव क्षरर्भगुर 
देश्वय्यं का क्या प्रयोजन है इस रकार की श्राशङ्का ठीक 
नहीं है क्योकि संसार मे प्रकृतिभिन्नता के कारण रचि- 
भिन्नता भी हृश्रा करती है । जब भगवान्‌ के प्रति भक्ति 
ही सुक्तिदान किया करती है एवं यही मनुष्यजीवन का 
रष्ठतम लक्ष्य है तो रेश्व्यं की श्राकांक्ा श्रौर श्रयक्षा 
क्यों होती ह इस शङ्खाः का समाधान कियाजाता है.। 
संसार मं सबकी पकृति समान नहीं होती है। पर वैराग्य- 
परायण भक्तिमान्‌ वीतराग पुरुष सामान्य रेश्व््य शादि 
के पति उपेक्षा किया करता है । वेद्‌ मे का है कि देशव 
लोभी साधक श्रवनति के श्नन्धकार मे निमग्न ह्या करता 
है । # परन्तु उच्च श्रषिकारी के लिये देश्वस्यै उपेक्ष की 
वसतु होने पर भी सामान्य श्रधिकारी के लिये वे श्राध्या- 
सिकमागे के प्रेरक हुश्रा करते हैँ । जिस प्रकार मिष्टा 
के दारा जलाकर बालक को विदाभ्यास कराया जाताहै 
उस भकार साधारण श्रधिकारी के लिये देश्वय्यै विश्वास 
 लक्षितलघ्येषु किमिति चन्र मरति किमिति चेन्न भ॑कृतिभेदात्‌ ॥ ३५ - 
% अन्धं तमः भविरन्ति येऽपम्भूतिपुपासते। ` 
ततो शूय इव ते तमो य उ सम्प्ां रताः ।। ` 


( २०० ) दैवीमीमांसा । 





वद्धेक एवं चित्त-संयोगविधायक हन्ना करते. है । देशव 
की माधुरी देखकर साधक त्राध्यात्मिक मागे मे विशेष 
विश्वासपरायण हाता हे एवं उससे उसकी उन्नति 
विषय मं सहायता हृश्रा करती हे । इस कारणही योगदशेन 
मंलिखादह कि सिदधिसमूह समाधि के विषयमे विश्च. 
नक हं परन्तु व्युत्थानदशा में हितकर ह । # अतएव 
इस प्रकार की शङ्का नहीं करनी चाहिये ॥ ३५॥ 

सब साधनां के चरमफलरूप युक्ति का उपाय दिखाया 
जाता है - 

समपण के दारा सृङ्गि ह्या करती हे ॥ ३६॥ 

समपण के दारा जीव का बन्धन-मोचन होता है एर्व 
मोक्षललाम होता है । ज्ञानभूमि के श्रनुसार सातों दशनां 
मे पृश्रक्‌ प्रथक्‌ युक्ति का उपाय वरन कियागया हे । 
चिन्तव्रत्ति-कं निरोध हारा द्रष्टा का स्वरूपम अवस्थान 
होनेसे ही जीव की युक्ति होती है यह्‌ योगद्शेन-विक्ञान 

' का सिद्धान्त हं । इसी प्रकार साधय न्याय श्रादि दशना 

मे भी श्रपनी श्रपनी ज्ञानभूमि के अनुसार सक्ति का 
सिद्धान्त कहागया है । इस दशेन का सिद्धान्त यहे कि 
सम्पण के द्वारा मुक्त हाती हे । श्रहङ्कार ही जीवके 
जीवभाव का कारण हे । ममतापाश मेँ बद्ध होकर जीव 
सांसारिक क्षुद्र स्वार्थ मे श्रपने स्वरूप को विस्यृत होता 

# ते समाधाबुपसगां व्युत्थाने सिद्धयः॥ ` 

युक्तिः समप॑णात्‌ ॥ ३६ ॥। 


उत्पत्तिपाद्‌ । (२०१) 


हृश्रा विजडित हो पड़ता है, । परमात्मा सव्वंन्यापक एवं 
. देश कालज्ञ हारा अपरिच्छिन्न होने पर भी श्रहङ्कार वा 
श्रहन्तामूलक स्वाथे जीव के केन्द्र को देश काल परिच्छिन्न 
करडालता है । वह देह एवं इन्दियादि को सुख का कारण 
सममकर इतने मं ही श्रषने को केन्द्रीभूत कर रखताः 
है इस कारण उसका जीवमाव वा बम्धन विनष्ट नहीं होता 
है । किन्तु. जब जीव उसका जो कु है सबही भगवाच्‌ को 
सम्पण करसके श्र्थात्‌ जिस पदार्थं ने उसको. संसारे 
वद्धः करके उसके केन्द्र को द्छरेटा करके रका था उसके 
भगवान्‌ की व्यापकसनत्ता म॑ विलीन करदे तच पनः उस 
के लिये “हमारा” कहकर निर्देश करने को कुद न रहने 
से वेषयिक अहन्ता वा ममता पररूप से विगलित 
होजाती है । ममता न्ट होने से ही देश काल परिच्छिन्न 
जीवभाव किर नहीं रहता है क्यों कि उसने ही उसके केन्द्र 
- को देश काल परिच्छिन्न करके उसकी सत्ता को विराट्‌ की 
व्यापकप्त्ता से प्रथक्ूमावापन्च कर रक्खा था अतएव 
उसके नाश से जीवत का नाश होता है एवं जीव कीं 
सक्ति होती ह । श्रीभगवान्‌ सर्वव्यापक हैँ श्नौर जीव 
श्रहड्छत होने से देश काल परिच्छिन्न दै । जीवसे का 
अहङ्कार दूर हेत ही जीव भगद्धाव को भाप होता है 
भक्तव्य्ति ्रपना सबं कुद श्रीमगवान्‌ को समर्पण करता 
ह तभ। वह्‌ श्रहङ्कार का लय करता हृच्रा बह्ममाव क 
भ्रात होता हौ ! वह्‌ श्रपनी सत्ता को सचचिदानन्दमाव मे 


( ९०२) दैवीमीमांसा । 





विलीन करके निःश्रेयसपद्बी मँ परमानन्द्पद्‌ क ललाम 

+ = © = 
करता हे । शाखो मँ इस परमकल्याणमय समर्पणभाव के _ 
श्रनेकानेक दृष्टान्त पायेजाते है । उपनिषदों मे कहा हैकि 
फेवल उसी करुणामय मगवान्‌ को जानो, उसके श्रति- 
रिक्त श्रौर कहीं मी मन मत लगाश्रो श्रौरन कुद बात 
कहो, श्नमुतत्व लाम का यही एकमात्र उपाय है । # 
श्रीमगवान्‌ ने मीताजी में आज्ञा की है कि मेरी गुणमयी 
ैवी माया नितराम्‌ रत्या है जो मेरे शरणापन्न होता 
है वही इस माया को अतिक्रमं करसक्ता है । जो सच करमो 
करो मेरे ही समर्पणं करके मस्परायण होकर मेरी उपा- 
सना श्रनन्यमन होकर करते है मै उनको शीघ्रही सेसार- 
सागर से युक्त किया करता हं । हे श्रज्यन ! तुम मन्मना 
मद्क्त श्रौर माजी हो, सको ही नमस्कार करो । एसा 
होनेसे ही भँ परतिक्ञा करके कहता हँ कि तुम समको ही 
त ह्ञेगे । समस्त धम्म परित्याग करके केवल मेरेदी 
शरणापन्न हो, में तुमको सब पापं से उद्धार करूंगा । 1 
ॐ त्तं नानय आत्मानमन्या ` ` 

भिमञ्चथाऽमृतस्यैष सेदुः । 
इह वेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहविदीन्महती विनष्टिः । 
† दी हेषा रुणमथौ मम माया इरत्यया । 

भामेव े भरपचन्ते मोयामितां तरन्ति ते ॥ 

येतु स्वणि कम्मासि मपि सन्थस्य मत्पराः । 

अनन्येनैव योगेन भां ध्यायन्त उपासते ॥ 


'उत्पत्तिपाद्‌ ] (२०३) 





श्रीमद्धागवत मे वरीन हृश्रा है कि शरीर, वाक्य, मन, 
इन्द्रियः बुद्धि वा राला के दारा जो कुद किया जातां 
क अ ४५ [9.९ 
वह्‌ सबही भगवान्‌ के समप करना उचित हं । साधक 
जब इस भकार श्रन्य समस्त काय्यं त्याग करता हुश्रा 
५ ४७ [^ न 
भगवान्‌ को ही सर्व्वस्व श्रपण करता है तबही उप्तको 
श्रमृतत भराति होती है एवं वह सन्चिदानन्दमाव को परप्त 
करसक्ता है 1 † समर्षण का भाव किस प्रकार का होगा, 
इस विषय से विष्णुपुराण मे मरह्याद ने कदा है कि विषयी 
प्रविवेकी पुरुषों की जेसी अन्यभिचारिणी भीति विषयों मे 
होती है श्रापके भ्यान मे परायण इस दास की प्रीति ठीक 
 वैसीदही श्राप में हो । # भागवत मे इस श्रनन्य भीति श्रौर 
तेषामहं सयुद्ध्तो शरस्युसंसारसागरात््‌ । 
भवामि न चिरात्पाये मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
मन्मना मव मद्धक्को माजी मां नमस्कर । 
मामिवेष्यसि सत्ये ते भतिनाने मरियोऽसि मे ॥ 
- सब्वेधम्मोन्‌ परित्यञ्य मामेकं शरणं व्रन । 
श्र त्वां सव्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ¶ 
† कायेन वाचा मनसेन्धियेवा 
करोति दुद््यात्मन्‌ा वाऽनुखुतसदभावात्‌ । 
करोति यचत्सकलं परसम 
नारायणायेति सुमपेयेतत्‌ ॥ 
मर्त्यो यदा व्यक्गसमस्तकम्मो 
निवेदितात्मा विचिकीषितो मे] 
.तद्‌ाऽगृतत्व प्रतिपद्यमानं 
द मयात्मभूयाय च कट्पते वै ॥ 
% यां प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी } 
त्वामलुस्मरतः सा मे हृदयानाऽपसरषतु ॥ 


(२०४ ) दैवीमीमांसा \ 


समधैण का विषय विशदमाव से वरन किया हे । यथाः- 
उसने मनको छृष्णपदारविन्द मे; वचन को उनके गुण 
वणन मे, हाथों को उनके मन्दिर माजनादि सं, कारन 
को उनकी पुण्यमयी कथा कै श्रवण करने मं, नेत्रां को 
. उनकी मधुरमूत्ति फ दशेन म, शरीर को उनके भूत्याके 
श्रङ्स्पशं करने मे, घ्राणेन्द्रिय को उनके चरणकमल की 
सुगन्ध के आघ्राण मे, रसना को उनके भिय ठुलसीदलं 
के श्रास्वादन मे, पावो को उनके क्षेत्रों (तीथं ) मं जीने 
म, मस्तक को उनके चरणवन्दन मं एवं सकल कामना 
को उनके ही दास में नियुक्त कियाथा । # यहा 
समर्पण का भाव है । इस समय जिस विषय के साथ 
मगवान्‌ का सम्बन्ध श्रणुमान्न भी नहीं रहता हं वह बृथा 


# स वै मनः कृष्णपदारविन्दयो- , 
वचांसि वैङ्णएटगुणादुवरीने । 
करौ हरेभन्दिरमानेनादिषु 
वतिं चकाराऽच्युतसत्कथोद्ये ॥ 
पुकुन्दलिङ्गालयदशने दशौ 
तद्भृत्यगात्स्परथेऽङ्गसङ्गमम्‌ । 
घराणश्च तत्पादसरोनसौरमे , 
श्रीमत्तलस्या रसनां तंदपिते ॥ 
पादौ हरेः क्षेभपदालुसपे 
शिरो हषीकेशपदाऽभिवन्दने । 
कामश्च दास्ये न सु कामकाम्ययो 
यथोत्तमश्लोकजनाश्चेया रतिः ॥ 


उद्पत्तिपाद | (२०५) 


वा 
सममकर उक्षा कियाजाता है । जैसा भागवत मे कहा 
है कि वह .बात मिथ्या शरोर श्रकिञचित्कर दै जिसमे 
श्रीभगवान्‌ का गुणगान नहीं है \ शरोर वदी सत्यः बरही 
मङ्लमय एवं पुण्यमय, वही रमणीयं रुचिकर नित्य 
नवीन-भावमय चित्त श्रौर मन की परमोक्लासकर एवं 
दुःखमहोदथि की पूररूप से विशोषक है जिसर्मेश्री 
भगवान्‌ का यश वरन कियाजाता है । † श्रीगीताजी में 
कहा है कि जिसके प्राप्त करने पर श्रन्य कईं मी लाभ 
उसकी श्रपेक्षा उत्तम नहीं प्रतीत होता हे, जिसमे ्रव- 
स्थित होने पर प्रारज्धजात कोई दुःख भी दुःखित नहीं 
करसक्तां है १ % उसी परमानन्द्पद्‌ मे आत्मसमपसा करने 
से श्रौर क्या श्रवशेष रहता है ! इस कारण वाणी उनके 
शणाचुकथन में प्रवृत्त हो, श्रवण उनके गुणगान ही 
† मृषा गिरस्ता शसतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद्धगवानधोक्षनः । 
तदेव सत्यं तदु हैव मङ्गलं | 
तदेव पुण्यं मगवदृगुणोदयम्‌ ॥ 
तदेव ५ रुचिरं र व 
व श्व वमू | 
सदेव शोकाएणीबशोषणं दणां ॥ | 
यदुत्तमर्लोकयशोऽनुगीयते ॥ 
% यं लग्ध्वाचाऽपरं लाम मन्यते नाऽधिक ततः | 
यस्मिन्‌ स्थतो न दुःखेन गुरुणाऽपि गिचारयते ॥ 


(२०६ ) दैवीमीमंसा | 
ध 
कमल का ध्यान करे, मस्तक उनके ही निवास-निकेतन 


जगतः को प्रणाम करे एवं दृष्टि उनसे श्रधिक उनफे भक्त- 
गणं का दशेन करे । † यही भक्ति दृश्ैनका समर्प है 
प्रीर सक्ति का साधक दहे ॥ ३६ ॥ 

सम्पण के भाव वरन करने के प्रसङ्ग मेँ पूजा श्रर 
यजन कौ बात कही जाती है 


पूजा सुर्य हे ओर यजन अन्य प्रकार काहे॥२७॥ 

' पूजा ही प्रधान एवं मुख्यसाधन है, यजन इससे 
प्न्य प्रकार काह । भगवान्‌ कै प्रति भक्तिमवण॒ होकर 
जिस कर्म्म का श्रयुष्ठान होता है बही पूजा है । इसमें 
मर्षण बुद्धि की प्रधानता है । इसके श्रतिरिक्तं जो सब 
त्रनुष्टान करियाप्रधान हैँ एवं जिनमे कम्मेशक्ति की 
प्रधानता है वे ही यजनपद्‌ वाच्य हैँ । इस दशन के 
सिद्धान्त के श्रनुसार पूजा की श्रेष्ठता एवं यजन कीं 
गौणता प्रतिपन्न हृद हे । शास्रं मे पूजोपचार इकीसमरकार 
. के कहेगये है । यथाः-त्रावाहन, स्वागत, रास, स्था- 
पन, पायय, ्रव्यै, स्नान, वसन, उपवीत, भूषण, गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप, नैवे, श्राचमनः तम्बूल,माल्यः नीराजनः 


† वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायां 
हस्तौ च कर्म्मसु मनस्तव पादयोनेः । 
स्मत्यां शिरस्तव निवासजगत्मणामे 
इष्टिः सतां द्रशनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ 
विशिष्टा एना यजनमितरत्‌ ।। २७॥ 


उत्पत्तिपाद्‌ 1 ( २०७ ) 





४५ 


(क 
नमस्कार, एवं विजन । † इन सबका विधिपूष्वक 
भ्रनष्ठान करने से पूजा की सार्थकता साधित होती है । 
यजन श्चन्य प्रकार से हृश्रा करता हे ॥ ३७ ॥ 

पूजन के परसङ्क मे समपिंत वस्तु के परति श्रवलम्बनीय 
माव का विषय बताया जाता हेः 

तद्पित बस्तु मे आसमीयत हो नदीं सक्ता स्यि 
पूसा भाव उचित गीं है ॥ ३८॥ 

भगवान्‌ को कोह वस्तु समश कर देने पर उस्म 
“प्टूमारीहै'"यह भाव फिर नहीं रखना चाहिये सब साधनों ' 
स दान ही सहज साधनहै एवं कलियुग मे इसका प्राधान्य 
विशेषरूप से वशित हृश्रा है । यथा स्मृति मेः-सत्ययुग 
का श्रधनि धम्म तप, त्रेता का ज्ञान, दार का यज्ञ एवं 
` कलियुग मेँ दान ही प्रधान धर्म है । * क्योकि तपस्या 
च्रौर योगादि के श्रं कायक्तेश होने की सम्भावना रहती 


† उपचारा विनिरिषटाः पूनायामेक्विंशतिः 1 
श्रावादन स्वागतश्च स्वासने स्थापनं तथा ॥ 
पाचमरध्यं तथा स्नानं वसनं चोपवीतकमू 1 
भूषणे गन्धपुष्े वै धूपदीपौ तथेव च ॥ 
नेवेधाचमने चैव ताम्बूलं तदनन्तरव्‌ । 
मास्यं नीराजनञ्चैव नमस्कारविसर्भने \। 

न तदर्पिताऽऽ्मीयत्वभनोचित्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 

ॐ तपः परे कृतयुते तायां ज्ञानुच्यते 1 
दापरे यज्मेबाहुदौनमेकं कलौ युगे ॥ 


(रन्म) देवीमीमांसा । 





है किन्त दानधर््ममे वह शरपेक्षित नहीं है। इसके दारा सहन 
मँ ही चित्त म भक्तिभाव जाग्रत हो जाताहै। परु. 
देना जैसा सहजहे भदत्त वस्तु से आ्मीथमाव उढा लेना 
वेसा सहज नहीं हे; प्रत्युत विशेष कठिन है । इस कार्‌ 
इस दशनम श्राज्ञा दीजाती है कि इष्टदेवको समर्पित वस्त॒ 
मे श्रात्मीयता रखना कदापि उचित नहीं है । वैसा करने 
से ईश्वरपरायणता,. भक्तिभाव, श्राध्यात्मिक उन्नति श्रौर 
दानधम्भ की हानि हृश्रा करती है । जब ज्लौकिक दानर्भे 
श्रात्मीयता बुद्धि दोषजनक श्रौर दानधम्म विरोधी है 
तो पारमार्थिक मगान्‌ को समर्पित वस्तु म श्रात्मीयता 
नितराम्‌ श्राध्यात्मिक श्रवनतिकर होगी इसम कुक मी 
सन्देह नहीं है ॥ ३८ ॥ । 

प्रसाद्‌ का फल वशीन किया जाता हैः-- 

प्रसाद के दारा निष्कस्मपत् ओर शान्तिलाम्‌ 
इ करता है ॥ २६॥ . 

प्रसाद ग्रहणसे पाप नाश श्रौर शान्ति हुश्रा करती है! 
पसाद तीन भकार का होता हैः यथा ः-त्रात्मपरसाद,धम्मे- 
प्रसाद श्रौर पूजाप्रसाद । आध्यात्मिक आलोचना दारा 
प्रातमप्रसाद लाम ह्र करता है । श्रात्मा ्रानन्दमय है 
्रतएव शआरात्मसम्बन्धीय. आलोचना का. साधक उसी 
प्राध्यासिक श्रानन्द.को वा -्राध्यामिकशरसाद को भासत 
करने मे समर्थं करने भे समथ होता.दे । -आीमगवान्‌ ने-गीता म कहा ह । श्रीमगवान्‌ ने-गीता म॑ कहा है 


परसादेन निष्करभपषत्वशान्तत्वम्‌ " >< ॥ 


उ्पत्तिषादं । ( २०६) 


किं शान्तचित्त पुरुष रागदेषशुन्य वशीभूत इन्द्रियों के 
हारा विष्यो का सेवन करके श्रातप्रसाद लाम क्रिया 
करता है । इस प्रकार का प्रसाद्‌ पराप्त होने से उसके सकल 
दुःख ही दूर होते है एवं उस भ्रसन्नचित्त पुरुष की बुद्धि 
शौघ्रही श्रातमामे विश्रान्ति लाम करती है # महाभारत 
मँ भी वशेन हुश्रा है कि चित्तरस्ाद जा होने पर यति 
पुरुष माणुभादि दन्द से यक्त होते है, ्रसन्नात्मा योगी 
इस प्रकार श्रात्मा मे ्रवस्थिति करते हुए परमानन्द पराप्त 
हश्रा करते ह । सुषुपि की खुखमयी शान्ति श्रथवा निवात 
निष्कस्य मरदीप की शान्तिकीही प्रसाद्‌ के साथ तुलना हो 
सक्ती है । † धस्मैसाधन के दारा उदित पसाद ही धम्भै- 
भसाद्‌ है । साधुगण॒ जगत्‌ को भगवान्‌ का रूप जानक्रर 
भगवत्सेवाुद्धि से जगत्‌ की सेवा करते हूए इस प्रकार 
का धरम्मभसाद लाभ किया करते है । { इष्टदेव की पूजा 

५ रादि विषयानिनद्रविरवरन । `` ` “~ 

. भात्मवस्यधिरयातमा परसादमधिगच्चति । 
भसादे सर्वबुःखान हानिरस्योपजायते । 

, भ्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पय्यैवतिषठते ॥ 

1 चित्तमसादेन यतिजैहातीह शुभाशुभम्‌ । 
भसन्नाऽऽमाऽऽत्मनि स्थिस्वा सुखमत्यन्तमश्चते ॥ 
लक्षणन्तु साद्स्य यथा स्मे सुखं स्यत्‌ । 
निवाते वा ५ दीप्यमानो न कम्पते ॥ ` 

{ अयु मां सब्थेभृतेषु शतात्मानं इतालय 

। अरैेहानमानाभ्ां ैपाऽभमेन चुप | 





( २१०) देवरीमीमांसा। 





म समर्पित वस्तु ही पूजाप्रसाद है । इस भकार के प्रसादं 
क्री महिमा श्रीक्षेत्न (जगन्नाथपुरी) श्रादि पीठो में स्पष्टतः 
परतिमात होती हे । त्रिविध ही रसाद्‌ जिभावात्मक श्रौर 
समशक्तिप्तम्पन्न हँ । इनके सेवन से पाप नाश श्रौर 
शान्ति लाम हुश्रा करता है ॥ ३९ ॥ 

पूर्व्वं विज्ञान का ही श्रवुवत्तन होता हैः- 

भाव-मुर्यताके कारणस््ैत्रही एलेक्य दै ॥४०॥ 

भाव की प्रधानता एवं समर्पित वस्छु के स्थूल मूल्य 
की श्रप्रधानता हने से सकल भकारके समपणकाही 
समान फल हृश्रा करता है । लोकिक दानका््यं मे दाता, 
ग्रहीता; देय वस्तु का मूल्य वा विशेषता थवा उसके 
उपयोग के श्रदधसार दान के फल का तारतम्य हु्रा करता 
है । परन्तु इष्टदेव को समपण करने म इन सव विषयों 
का कोई विचार ही नहीं होता है क्योकि सव्व शक्तिमान्‌ 
निखिलैश्वय्यैशाली भगवान्‌ के निकट किसी पदार्थ के 
स्थूल मूल्य का समाद्र नही होता है । भावगम्य भाव- 
ग्राही भगवान्‌ के निकट केवल भाव के मूल्यकाही 
विचार हुश्रा करता है । भाव की महिमा के विषयमे 
सकलशाखो मे वरत हृश्राहै कि रति सामान्य वस्तु भी 
शुदभाव से भगवान्‌ को उदेश्य करके समपणदहो तो 
महाफल भ्रसव करती है । भगवान्‌ ने गीता मेँ भक्तिभाव 
के वरीन करने के पसङ्क मे कहा है कि उत्तममाव से 


` ` स्येन फल्यं माकयुर्यत्वात्‌ ॥४०॥ ` 


उत्पत्तिपाद । (२११) 


सामान्य पन्न पुष्प श्रोर फलादि मी श्र हो तो उनके 
दारा श्रीभगवान्‌ की संतुष्टता श्रौर साधक की उन्नति 
होती है | #स्प्रति मेँ श्रौर भी कहाहै कि संसार मे सिदिः 
एवं सगवान्‌ की कृषा प्राप्तं करने के ज्िये भाव की श्पेक्षा 
श्रेष्ठ वस्तु श्रौर कुद भी नहीं है । समस्त जगत्‌ भाव के 
ही श्रधीन है इस कारण ज्ञान युक्ति ्रादि सबही, भाव 
के कारण से मिलते है ! 1 श्रीमद्धागवत मे कदा है किं 
भगवान्‌ मरक्ताके भावके श्रनुसार ही भिन्न भिन्न रूप धारण 
करके उनके निकट भकट होते हैँ । ¡ श्रतएव श्रमूस्य 
श्रथवा ्रल्पमूल्य सब प्रकार के पदां मावमुख्यता के 


% पुत्रं एष्पं फलं तोयं यो मे मक्त्या प्रयच्छति । 
तदहे भक्युपहत श्ह्णामि भयतात्मनः ॥ 

† भावेन लभ्यते सरं भपरेन देवदर्शनम्‌ । 
भावेन परमे जञाने तस्माद्धावाधरलम्बनम्‌ ॥ 
भावरादयरतरं नास्ति येनासुग्रदषान्‌ मवेत्‌ । 
भावादनुग्रहमाधिरनुग्रहान्महासुसी ॥ 
भावात्परतरं नास्ति तरलोक्थे सिद्धिमिस्वताम्‌ । 
भावं हि परमे ज्ञानं बहाज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ 
भावेन लभ्यते सर्ग भावाधीनमिदे जगत्‌ । 
भावे निना महाकाल ! न सिद्धिर्जायते चित्‌ ॥. 

भ त्वं भावयोगपरिभावितहत्सरोज- 

स्ते ्तक्षितपथो ननु नाथ पुसाम्‌ । 
यद्यद्धिया त उरगाय विभावयन्ति 
तत्तद्वपुः भ्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ 


(२१२) देवीमीमांसा । 





कारण समानफल प्रसव करेगे इसमे सन्देह नहीं । इस 
मकार से सकल मकार का प्रसाद ही भावम्रुख्यता कै 
कारण॒ तुल्य फलप्रद ह्म करता है ॥ ४० ॥ 
प्रपराधमेद कहेजाते हैः--' 
निमित्त, संगः गुण एषं अनपेक्षाङृत ये चार 
प्रकार के अपराध हे ॥ ४१॥ 
किसी निमित्त से, दुःसङ्ग से, गुण श्रथवा अनपेक्षा- 
छरुत ये चार भकार के श्रपराध होते दै । इच्छा न होने पर 
मी किसी ्राकस्मिक कारण से यदि कोड श्रपराधहीं 
जावे तो उसको निमित्तकरत त्रपराध कहते हैँ । मनुष्यो 
के कर्म्म के साथ देव जगत्‌ का नेक भकार का सम्बन्ध 
होनेसे श्रनेक अलौकिक घटना लौकिक जीवनमे संघयित 
होती है । मयुष्य उ्रनेक समय उन सबका.कारण॒ च्रुस- 
न्धान नहीं कर सक्ता । श्रीमद्धागवतमे कहाहै कि मार्ममें 
छोड़ देने से भीं दैवबल द्वारा रक्षित होता है एवं देवहत 
होनेपर घर मँ रहने पर भी नाश होजाता है । श्रनाथ भी 
दैवरक्षित होकर वनम जीवित रहता है एवं घर में सरक्षित 
होकर भी दैवहत होने पर जीवित नहीं रहसक्ता है । * 
निमित्तसङ्गगुणानपेक्षाकृताश्चत्वारोऽपराधाः ॥ ४१ ॥ 
ॐ परथिच्युतं तिति दिष्टरक्षितं 
ग्रहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति । 
जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने 
गरहेऽभिगुपरोस्य हतो न लीवति ॥ 


उत्पत्तिषाद्‌ । ( २१३ ) 


[वा 
इस भकार श्रलौकिकं कोद कारण होने से श्रनिच्छा होने 
पर भी जब जव मनुष्य के दारा जो श्रपराध होता है उसी, 
का नाम निमित्तापराध है ] ऊुसङ्क के दोष स मनुष्य जो 
श्रपराध करता है वह्‌ सङ्कापयध नाम से श्रमिहित होता 
है। किसकी कैसी भरकरति है सो उसके सङ्गी की परीक्षा 
करने से ही क्ञात होजाती है । संसार मे दोष श्रथवा गुण 
संसर्भ से ही उसन्न हु्रा करते हैँ । * भागवत मेँ लिखा 
है कि तपस्या, यज्ञ, गरहत्याग वा शाखरपाठ किसी के 
दारा मी मयुष्य को मगवत्परापि नहीं हती ह, केवल 
महात्माश्रों के संसमसे ही होती है †श्रौर मी कटाह 
किं महात्मार््रो की सेवा सक्ति का श्रौर कायुर्को का सङ्क 
नरक का द्वारस्वरूप है । ‡ इस प्रकारं दुःसङ् से जिन 
' सब श्रपराधो की उत्पत्ति होती है उन्हीं का नाम सङ्गा 
पराध है 1 महात्मा मवैहर्नि कहा है कि एकी जलल के 
गरम लोहे पर पडने से उसका नाम तक च्रवशिष्ट नहीं 
रहता हे । वही पुनः पद्मप्रो पर मोती के समान शोभाय- 


# संसमैजा दोषरुणा भवन्ति । 
† रहगरौतत्तपसा न याति 
न चेज्यया निन्बैपणादुग्रहाद्रा । 
न च्छन्दसा नेव नलाग्निसूर््यः 
धिना महत्पादरनोऽभिषेकम् ॥ 
मं मत्सेवाद्रारमाईर्भिमक्रे 
स्तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम्‌ † 


(२१४) दैवीमीभांसा । 


मान होता, है एव स्वाती नक्षत्र के दिन समुद्र की शुक्ति 
मे पड़्कर वही मोती की उत्पत्ति का कारण होता है 
श्रतएव उत्तम मध्यम श्रोर श्रधम गुण संस सेदी होते 
, द । # साधक के स्वभाव दोषसेजो श्रपराध होते ह उन 
का नाम गुणरुतापराध ह । स्वभाव इतना बल्लवान्‌ है 
किं सकल गुणां को श्रतिक्रम करके श्रपने स्वरूष को 
प्रकाशित करता है । 1 श्रीभगवान्‌ ने गीतो मे कहा हैकि 
जीवगण प्रकृति के गुणो से मुग्ध होकर कम्ममय संप्षार 
म श्राव हेते ह । सबही भकृति के वश मंदहै, निग्रह से 
क्या फलन होगा । इस प्रकार स्वभाव के वश होकर जीवं 
श्रजुक्रल वस्तु मं राग एवं प्रतिक्रूल वस्तु के भतिं.टेष 
करिया करताहै। { शरोर इससे जो श्रनेक प्रकार के 
श्रपराध उत्पन्न होते है वे गुणद्रतापराध है । प्रमादजन्य 
श्रपराघही श्रनयेक्षापराधं कहाजाता है क्योकि प्रमादं 
की उत्पत्ति तमोगुण से हीने के कारण उसमे विपरीत 
बुधि की सर्व्यथा सम्भावना रहती है । एवं इस कारणही 
% सन्तप्रायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते) 

युक्राकारतया तदेव नलिनीपननस्थितं राजते । 

स्वात्यां सागरशुक्रिमध्यपतितं तन्मोक्किकं नायते, 

जायन्तेऽधममध्यमोततर्मगुणाः संसगेतः प्रायशः ॥ 

† अतीत्य हि गुणान्सर््वान्स्वभावो परध वैते । 


{ भकरतेशणसम्पूढाः सन्नन्ते गुणकम्भ॑यु 
अरतिं यान्ति मतानि निग्रहः फं करिष्यति 
इन्दरियस्येन्द्ियस्याऽये रागदेषौ व्यवस्थितौ. ॥ 


उत्पत्तिपाद । (२१५) 








कोई कारण न होनेपर भी भमादी मनुष्य के द्रा श्रनेक 
अकरारके श्चपराध होजाते है श्रतएव श्रपेक्षा न रहने पर 
मी श्रपराध होता ह इससे इसका नाम श्रनपेक्षापराध दै। 
इस प्रकार से श्रपराध के चार विभाग क्यिगये दै ॥ ४१॥ 

साधककेश्चधःपततनका कारण वर्णन कियाजाताहै-- 


विरह, गुरु एवं प्रसाद मेँ भोततिक्‌, लोकिक ओर 
भोग भाव दारा पतन हआ करता हे ॥ ४२॥ 
विग्रह के प्रति मोतिकभाव, गुर के प्रति लोकिकमाव 
एवं प्रसाद के प्रति भोगभाव रहने से साधक का पतन होता 
है । भगवान्‌ के सर्वव्यापक होने से उनकी सत्ता सकल 
वसतुश्रो म वियमान है । स्मृति ने श्राब्रह्मस्तम्बपस्यन्त 
` सकल जगत्‌ को तन्मय कहा है । % उनकी यह्‌ सत्ता 
` साधक की श्रद्धा, विश्वास श्रौर वैदिकी करियाके बल्लसे 
सच्छिलादि निर्मित इष्टदेव-त्रिग्रह के हारा मकट हृश्रा 
करती है । इस प्रकार से विग्रहादि मे भगवत्कला का 
विकाश श्रोर ्रावाहन के लिये साधक की श्रद्धा सक्ति ही 
परम श्रपक्षित वस्तु हुश्रा करतीहै । भगवान्‌का जो कई भी 
विग्रह क्यों न हो, जिसके प्रति श्रनेक मजुष्यों की श्रद्धा- 
क्ति नियोजित होती है उसके दारा ही भगवान्‌ की शक्ति 
का विकाशं श्रा करता है । श्रतएव जां जिसकी बुदि 
विग्रह के प्रति भगवद्धावच्युत हु है, उसका . सब्षैव्या- 


चिगरहगुसमसदेषु भतिकलोकिकभोगमावाद्दपतनम्‌। ४२) 
# आब्रह्मस्तम्बपय्यन्तं तन्मय सकलं जगत्‌ । 


(२१६)  दैवीमीमासा। | 


0 
पके सत्ता की भ्रुवमाननाजनकः भौतिकभाव जो विग्रह 
के प्रति प्रयुक्त हु्रा है, वहां साधक की श्रास्तिकता का 
नाश, भक्तिश्रद्याह्यैनता का दोष शरोर श्राध्यासमिकपतन 
हयेगा इस सन्देह नहीं है । दितीयतः गुर के प्रति 
लोकिक बुद्धिः साधक को सिरि लाभ करने नहीं देती है 
-क्योंकि “ रुरु ” इस विषय का तच्च निरय करने पर 
स्पष्ट ही भ्रतीत होगा कि यथाथ गुरु परमात्माही हृश्रा 
करते है; किन्तु परमात्मा के निराकार एवं मन वाणी के 
श्रगोचर होने से जीव के लिये संसारसिन्धु के सन्तरणाथं 
सहक्ता निराकार परमात्मा को गुरुरूप से अह॒ करना 
साध्यातीत है । इस कारण जिस मानवीयकेन्द्र हारा 
परमात्माका भाव श्रौर ज्ञान म्रकटहोकर शिष्यका कल्याण- 
साधन करता है वही गुरुपद्वाच्य ह | परमात्मा ही गुरु. 
रूप से साधक का श्राध्यासििक उन्नतिविधान श्रौर उसके 
त्रज्ञानतिमिरान्ध नेत्र को ज्ञानालोक से उद्धासित्‌ करते 
है । इस कारण ही शास्र मँ गुरुको साक्षात परमेश्वर 
भावना से पूजा करने की श्राज्ञा दीगई है। स्ति मं लिखा 
है कि गुरु साक्षात्‌ ह्मस्वरूप है, अय॒क्षगणं उनको इसी 
भावनासे ही बन्दना श्रर सेवा करं । विवेकी श्रोर कृतज्ञ 
पुरुष उनको कभी भी उद्िग्न न करे । बह्या, विष्णु, रुद; 
पावती, परमेश्वरी, इन्द्रादि देवता, यक्षादि, पितदेवता, 
गङ्गादि नदी, गन्धर्वादि श्रौर स्थावर जङ्गम समस्त जगत्‌ 
गुरुरूपी विराट्पुरुष के शरीर मेँ श्रवस्थान करते ह । 


उत्पत्तिपाद । ( २१७ ) 








श्नतएव गुरु की तृपति से समस्त संसार की ठति हुश्रा करती 
है! ध्यान की मूल शुरुमूति है, पूजा के मूल गुरु क 
श्रीचरण है, मन्त्रो के मूल गुरख्वाक्य हं एवं सिद्धि की 
मूल युरुकरपा है । शुरु बह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेरवर, 
गुरु तीथ, गुर यज्ञ, गुर दान शरोर तप, गुरु श्रग्निः 
गुरु सू्यै श्रौर समस्त जगत्‌ युरुमय है । % इस कारश 
ही श्रीमद्भागवते श्रीभगवान्‌ श्राक्ञा करते है कि सुम 
को ही श्राचाय्य जानना, कभी श्रवमानना मत करना 
छ्रौर मुभको मयुष्य समसरकर श्रसूया मत करना क्योकि 
गुरुही सर्वदेवमय है । साक्षात्‌ मगवत्सरूप ज्ञानदीपपरद 
गुरु के रति जो नराधम मरुष्य भावन्पकरता है उसकी 


# गुर्तरह्य स्वयं साक्षात्‌ सेव्यो बन्वो पुमुष्ठभिः। 

नोद्रेननीय एवाऽयं छृतद्धेन िेकिना ॥ 
बरह्मा दिष्णुश्च स्द्रश्च पाव्मैती परमेश्वरी । 
इन्द्रादयस्तथा देवा यक्षाचाः पिवदेवताः ॥ 
गङ्गायाः सरितिः स्वी गन्धन्वीः सर्पजातयः | 
स्थावरा जङ्गपाश्चाऽ्न्ये परैताः साव्व॑भौतिकाः ॥ 
एते चाऽन्थे च तिष्ठन्ति नित्यं गुरुकलेषरे । 
श्रीगुरोस्दत्निमत्रेण वमिरेपाश्च जायते ॥ 
ध्यानमूलं गुरोत्तः पूजामूलं गुरोऽपदम्‌ । 
मन्वरमूलं गुरोवोच्ये सिद्धिमूलं गुरोऽकरपा ॥ 
गरुमष्या गुरविषुयरदेवो महेश्वरः! 

लीर्थ गुख्यो गु्दौने गुरूस्तपः ॥ 

षिनरौरः सूच्यः सर्य शरमयं जगत्‌ । 


(२१८) देवीमीमासा। 


सब विद्या हस्तिस्नान की तरह निष्फल होजाती है । » 
इसी प्रकार भसाद्‌ के प्रति भोगबुद्धि भी साधक के परतन 
का कारण होती है। खाच वस्तु के प्रति जो स्वाभाविकी 
रसनेन्द्ियलालसा जीव मे बिमान है वह मगवल्मपाद्‌- 
ज्ञान से निदत्त होजाती है क्योंकि भसादबुदि भावशुद्ि- 
विधान करती हई भाङ्कतिक लोभ को भरशमित करदेती है। 
किन्तु यदि प्रसाद के परति भोगवुद्ि होती है तो फिर भाव- 
शुद्धि नहीं रहती हे । इस कारण इस मकार की बुद्धि साधक 
के श्रघःपतन का कारण होती है ॥ ४२॥ ` 
पूर्वोक्तमाव के साथ उन्नति का सम्बन्ध बताया जाताहैः- 


सहायक होने सेये सुर्य टै ॥ ४३॥ 
पटले जिस प्रकार के भावों का विषय का गया है 
-उन के यथार्थरूप से साधन करने पर साधक की उन्नति 
म सहायता होती है श्रतः उत प्रकार के माव सुख्यसाधन- 
रूपसे माने गये ह । विग्रह के भरति भोतिकमाव न 
रखकर भगवद्धात्र रखने से परत्व सिद्धान्ताुसार साधक 
की श्राध्यासिक उन्नति होती है । इसी भकार शुरु 
के भ्रति बह्यभाव श्रौर भसाद के प्रति भोगबुद्धि का 
श्माव श्राध्यात्मिक उन्नति मे सर्व्वथा सहायक दश्रा 
` ॐ आचा मा परिजानीया्‌ नावमन्पेत किचिद्‌ ` आचार्यं मां विजानीयात्‌ नावमन्येत कचित्‌ | 
न मरत्थवुद्ध्याऽसूृयेत सव्वैदेषमयो गुरुः ॥ ` 
यस्य साक्षाद्भगवति ज्ञानदीपगरदे गुरो । 


म््याऽसुद्धीः शतं तस्य सर्वं जुञ्जरशोचवत्‌,॥ 
युख्यान्येतानि सहायकत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ 








उत्पत्तिपाद्‌ । (२१९) 





करता है । इष्टदेव को चद्रया. हृश्रा ्रथवा शुरुदेव को 
चदृाया हुश्रा जो पदार्थं हो उस पर से त्रपना सम्बन्ध 
भोगवुद्धि का सम्बन्ध हटादेने से ही वह स्थूलंपराद श्रात्म- 
भाद्‌ उत्पन्न करके श्राध्यातिक उन्नति प्रदान करता है । 
श्रतएव पूर्व्व॑सूत्रकोथित त्रिविधभाव ही सख्य है ॥ ४३ ॥ 
साधक की उन्नति का क्या लक्षण है सो कहाजाताहैः- 


दिव्यभावोंका विकाशरन्नति का निर्देशकटै॥४४॥ 
दिव्यमावों के विकाश हारा दी साधक की उन्नति 
सूचित श्रा करती है । खष्टि में दैवीं श्रर श्राघुरी,येदो 
मकार की सम्पत्ति विद्यमान ह । इन दो सम्पत्तिर्यो "की 
भ्रतिदन्हिता ही शाखो मे देवाञुरसंग्राम के नामसे श्रभि- 
हित है । दैवीसस्पत्ति जीव की उन्नति करती है किन्तु 
श्राघुरीसम्पत्ति के द्वारा जीव की अ्रधोगति हृश्रा करती 
है । दैवीसम्पति पुश्यमय श्रौर श्राञ्रीसम्पत्ति पापमय 
हे । गीताम लिखा है कि दैवीसम्पत्ति मोक्षकी शरोर 
श्रासुरीसम्पत्ति बन्धन की कारण हुश्रा करती है । # महर्षि 
शङ्करा के मत में साधक मे जितनी ही दैवीक्रिया, दिव्य 
भाव श्रोर सम्पत्ति भकाशित होती है उतनीदही साधक की 
कमोन्नति सूचित दुश्रा करती है ॥ ४४ ॥ 

साधन राज्य की उन्नति के लक्षणो के विषय में 





दिव्यभावविकाशश्चोमतिनिर्शकः ।॥ ४४ ॥ 
# दैवीसस्पद्विमोक्षाय निषन्धायाऽऽसुरीमता । 


@ 


(२२० ) देवीमीमांसा । 
प्मन्यान्य महर्षियों के मत ' करमशः दिखाये जाते ह~ 
(~ ०9  @ देसी [+ ५ 

पूजादि में रति दी एसी उन्नति का लक्षण है यह्‌ 
महष वेदग्यास का मत है ॥ ९५॥ 

भगवप्पूजादि मं श्रनुराग साधक की चित्तगति को 
कल्याणवाहिनी करके साधक को श्राध्यात्मिकमारं मे 
उन्नत किया करता है इस कारण महर्षि त्रेदग्यास के मत 
म पूजादि मँ श्रनुरागही साधनराज्य मे उन्नत होने का 
लक्षण है । पूजा दो प्रकारकी है, बहिःपूजा श्रौर श्रन्तः- 
पूजा । स्थूलमूति मेँ बाह्य श्रर्चन धूप दीप नेवे्यादि के 
सहयोग से पूजा करना बहिप्पूजा कही जाती है । अन्तः 
पूजा हृदयकमलासन में भगवान्‌ की मनोमयी सत्ति स्थापन 
करते हुए श्रन्तःकरशए के दारा ही श्रनु्ठित हूश्रा करती है । 
इन दिविध पूजा में रति ही साधनमागे मेँ श्रग्रसर होने 
की सहायक होने से साधक की उन्नति की लक्षणरूपा है । 
भावतत्तव श्रन्तिम तत्व है इसी कारण भगवान्‌ भावातीत 
कहे जाते है । मावही नाम श्रौर रूप का जनक है इसी 
कारण भावसे सम्बन्धयुक्त स्थूलमूत्तिं के श्चवलस्बन से 
बहिः पूजा ्रथवा अन्तः पूजा कीं विधि उपासनाकाण्ड 
का पधान भ्रवलम्बन हे । एसे उपासनाकाण्ड के धान 
प्रवलम्बन का जिस सत्पुरुष मे विकाश हो उसमे मङ्केका 
लक्षण प्रकाशित हरा है इसमें सन्देह ही क्या है ॥ ४५॥ 





फएजादिषु रतिरिति. पाराशय्यंः ॥ ४५ ॥ 


उत्पत्तिपाद । (२२१) 


# 4 
दूसरा मत कहा जाता हैः- 


कथादिम रति दी एतादश उन्नति का लक्षण 
यह महष ग्गं का मत टे ॥ ४६॥ 

भगवत्कथादि में श्रचुराग साधक को भक्तिमार्म में 
श्रग्रसर किया करता है यह गगच्छषि का मत है इस कारण 
यह साधक की उन्नति "का लक्षण है । साधनातिरिक्त 
समय मे भी यदि स्वभावतः ही भक्त के चित्त मेँ भगवत्‌- 
कथा क श्रवणाय प्रेम उद्य हो तो ेसा होने पर जानना 
होगा कि भक्त आ्र्यात्मिकमा्गं मे श्रग्रसर हरा है । 
भरीमद्धागवत मे कहा है कि दुस्तर संसारसण॒द पार होनेके 
श्रयं भगवान्‌ की लीला-कथा का रसनिषवण ही एक- 
मात्र तरणीस्वरूप हे । ्ि्िधतापसंतत्त जीव लीला- 
कथातरणि के श्राश्रय से ही भवसिन्धु पार होसक्ता है । 
भगवान्‌ की गुणकथा कीर्तित होने पर वह्‌ श्रनन्त पुरुष 
साधक के चिन्त मे पविष्ट होकर सूर्य जिस भकार श्नन्धकार 
को श्रथवा मब श्रध , जिस प्रकार मेधो को दुरीभूत 
करती ह उसी मकार साधक के चिन्तगत सकल मल श्रप- 
सारिति किया करता है । जिस बात में भगवान्‌ की कथा 
नहीं है वह बात दथा बात है, भगवत्कथा ही सत्य, 
भन्लमय, पुण्यमय, रमणीय, मनोहर श्रौर नित्यनवीनता- 
पृण है । इससे चित्त को नित्यानन्द्‌ होता हे श्रौर 


कथादिषविति ग्मः ॥ ४६ ॥ 


(२२२ ) दैवी मीमांसा । 


दुःखाणैव का नाश होता है । * श्रतएव एतादश कथारति 
अवश्य ही उन्नतिकर एवं दिव्यभाव विकाश का लक्षण 
होगा इसमे ्रणुमात्र भी सन्देह नहीं है ॥ ४६॥ 

ततीय मत कहाजाता 


अनगेल आत्मरति ही एेसी उन्नति का लक्षण दै 
यह महषि शारिडल्य का मत हे ॥ ०७॥ ` 

महषिं शाण्डिल्य का मत यह्‌ है किं जितस समय 
साधक बाधारहित होकर परमात्मा के प्रति श्रनुरक्त होसके 


ॐ संसारसिन्धमतिदुस्तरयु्तितीर्षो- 

नीऽन्यः श्वो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण 

पुंसो भवेद्विषिधदुखदवार्हितस्य ॥ 
संकीत्य॑मानो भगवाननन्त 

छताचुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ ! 
भ्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं 

यथा तमोऽ्कोऽश्रमिवातिवातः ॥ 
मृषा गिरस्ता हसतीरसत्कथा 

न कथ्यते यद्धगवानयोक्षनः। 
तदेव सत्यं तदु हैव मङ्गलं 

तदेव पण्यं भगवदूगुणोदयम्‌ ॥ 


` तदेव शोकाणेवशोषशं दशां 
यदुत्तमश्लोकयशोऽलुगीयते ॥ 
भआात्मरतावषिरोषेनेति शाणिडिस्यः"॥ ४७ ॥. ` 


उत्पत्विपाद्‌ ( २२३) 


= 


। 
तबही जानना होगा किं साधक उ्नतिराज्य म श्रग्रस्षर 
शा है 1 भगवान्‌ वेदव्यास ने योगद्शेन के भाष्य मं 
्राज्ञा की है कि चित्तरूपिणी' नदी का रवाह पापश्च 
एय इन दोनों श्रोर ही प्रवाहित हृश्चा करता हे । * चित्त 
की एक ही शक्ति को सत्तरुण की शरोर प्रवाहित करके 
मनुष्य पुण्यात्मा श्रौर साधक श्रथवा तमोगुण की श्रोर 
प्रवाहित करके मनुष्य विषयपरायण श्रौर पापात्मा हो 
सक्ता है । संसार म मनही बन्ध श्रोर मोक्षका कारण 
ड । विषयासक्तं मन मुष्य को विविध संसारजाल म॑ 
विजडित करके श्ररेष बन्धनो से बद्ध किया करता हे । 
यह मनही फिर जब विषयों से मुक्त होता है तब इसके 
दारा सुद्कि का हार उद्‌षटित होजाता है यह उपनिषदों 
का उपदेश हे । ‡ जीव जगत मेँ पुत्र खी श्रोर ऊटम्बादि 
के प्रति श्रासक्त होकर सरोवर के पङ्कार मे मग्न वन्य 
हस्ती के समान दुःख पति रहते ह । † भक्षशिरोमणि 
षहयाद ने इसी कारण भगवान्‌ से प्रार्थनाकी है कि 
हे भगवन्‌ | जिस प्रकार विषयी पुरुषो का चित्त विषयों मे 
श्नत्यन्त आसक्त होकर उनम ही एकरति को प्राप्त हुञ्रा 
' # वित्तं नदीनामोभयतो वादिनी रि 
वहति कस्याणाय वहाति पापाय च | 

‡ मन एव मचष्याणं कारणं बन्धमोक्षयोः । 

बन्धाय विषयासक्ग मुक्तये निर्विषयं मनः ॥ 

† पुजदारकुडुम्बेषु सक्षाः सीदन्ति जन्तवः । 

सरःपकारेवे मग्ना जीरणी वनगजा इष ॥ 


(२२४) देवीमी्मासा । 


करता है उसी प्रकार मेरा चित्त श्रापमे ही एकरति 
को प्राप्त होजाय । { जब मक्त का भावपूरं चित्त जाहवी. 
की श्रविरल पवित्र धारा के समान सचिदानन्द्‌ समुद्र के 
भ्रति धावित होता है एवं संसार की कोई बाधा भी उसकी 
प्रबल गतिका प्रतिरोध करने मे समर्थं नहीं होती है 
तबही जानना होगा किं भक्त में दिव्यमाव रूप साधन. 
मागींय उन्नति का लक्षण प्रकाशित हुश्रा है ॥ ४७॥ 
चतुथे मत कहाजाता हैः 
भगवार्‌ की महिमा वणन करना ही देष उन्नति 
का लक्षण दै यह महिं भरदाज का मत है ॥ ४८। 
जिस समय साधक के चित्त में श्रीभगवान्‌ के ल्लोका 
तीत श्रचुपम माहात्म्य के वरन करने मँ स्पृहा उन्न 
होती है तवही जानना होगा करि साधक उन्नति के मागं 
म श्रग्रसर होरहा है, यही महि भरद्ाज का मत हे । 
साधन-समय के श्रतिरिक्त समय मे भी जव सा 
मगवल्मेम मे सुग्ध हो उनकी सुमधुर युणावली का कौतेन 
करता हूश्रा समस्त संसार को पवित्र करके विचरण करता 
तमी जानना होगा कि उस मक्त का हृदयकसल श्रीभगव 
के प्रति परम प्रेमरूपी मधुर किरण दारा प्रफुक्षित ह 
है एवं इस प्रकार का भक्तं श्रष्यात्मराज्य मं शी 
{ या भ्ीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हदयान्माऽपसपैतु ॥ 
महिमाख्यान इति भश्राजः ॥ ४८ ॥ 


उत्प्तिपादं। ( २२५) 


विशेष प्रतिष्ठा लाम रूरेगा इसमे फिर सन्देह ही क्या है ! 
श्रीभगवान्‌ च्यादेव ने भागवत मँ कहा है कि विषय- 
तुष्णाविहीन युक महात्मागण॒ दिनरात जिन चरणो का 
गुण गान करते रहते है, जो भवव्याधि की श्रमोध महौ. 
षध दे, श्रवश्‌ श्रौर मनको श्रानन्द्‌ देनेवाज्ञे इस प्रकार 
के श्रीभगवान्‌ के महिमाकीततन से नराधम चाण्डाल के 
अतिरिक्त श्रोर कौन विरत होसक्ा है ! इसी कारण भक्ष- 
गण उनकी लोकातीत मधुर चरित्रिकथ। एवं श्रवतताररूप 
से उनके जन्म श्रौर कस्मौदि की विषय श्रवण करते हृए 
विषय-सङ्गरहित श्रौर लल्ना श्रादि पाश रहित होकर उनकी 
ही महिमा कीचैन करते करते समस्त संसार मे अरमण किया 
करते ह । # श्रीमगवान्‌ ने गीताजीमे श्राज्ञाकी है कि ही 
समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हँ एवं सुभे समस्त 
संसार की प्रदृत्ति उत्पन्न होती है ठेसा जानकर ज्ञानी व्यक्ति- 
मावविलसित चित्तं से मेरी श्राराधना किया कसते द । 
वै मन श्रोर भारा मेरेमें ही समश करके मेरा ही युण- 
ॐ निहृतषर्पगीयमानाद्‌- `` 

मवौपधच्दोत्रमनोऽभिराभात्‌ । 

क उत्तमरलोकगुणाऽनुवादात्‌ 
पमान्‌ विरज्येत पिना पशुघ्रात्‌ ॥ 
भृएवन्‌ सुभद्राणि रधाङ्गपाणे- 
नेन्मानि कम्मांणि च यानि लोके । 
गीतानि नामानि तदर्थकानि 
गायन्‌ विलज्नो विचरेदसङ्गः ॥ 


(२२६१ देवीमीमांसा 1 , 





कीत्तन श्रोर सधुरलापन दारा प्रानन्द्‌ के साथ संसार मे 
विचरण किया करते ह । इस भकार से भीतिपृन्यैक मदा- 
राधनपरायग्‌ मदेकचित्त साधको को मँ बुद्धियोग प्रदान 
करता हर जिसके बलसे वे युको भप्त हृत्रा कसते है। 
उन प्र कपा करके मेँ उनके हदय मे ज्ञानाल्लोक भरकर 
करता ह्रां बुद्धि-स्थित श्रज्ञानरूपी अन्धकार को नष्ट 
किया करता ह्रं । # श्रतएव श्रीभगवान्‌ की इस प्रकार की' 
श्रजुकम्पा का पात्र भगवन्महिमाकीत्तनपरायण साधक 
प्रचिरात्‌ उन्नति के मार्भमें ्ररसर होगा इसमे नोर क्या 
संशय होसक्ता है ! यही श्रीमान्‌ महर्षिं भरदाजनिर्दिष्ट 
मदिमाख्यानरूप साधक की उन्नति का लक्षण है ॥ ४८॥ 

पोचरवँ मत कहाजाता है ~ ` । 

जगस्सेवा मे प्रवृत्ति दी देसी उन्नति का लक्षण है 
यह महि वसिष्ट का मत हे ॥ ४६॥ 


ॐ अहं सन्बैस्य रभवो मत्तः सर्म भवते । 
इतिं मत्वा मजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
मचित्ता मदूगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां निचयं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां भतिपुव्वैकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मागुपयान्ति ते ॥ . 
तेषामेवाऽ्नुकम्पार्थमहृमन्नानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
जगत्सेवामहसाविति वसिष्टः | ४६ ॥ 





{उतपत्तिपाद्‌ ! .( २२७ ) 





जब साधक की भ्वृत्ति जगत्सेवा मेँ नियोजित श्रर 

श्राढृषट होती है तबदही जानना होगा कि साधक ने 
[५९ # (५ 

साधन राज्य मे उन्नति लाभ किया है यही महषि वसिष्ठ 
कामत है, श्रीभगवान्‌ ने गीता मे का है कि भगवद्भक्त 
श्रनेक जर्न्मो-के. पश्चात्‌ परामक्ति.के दारा ज्ञान प्राप्त 
करता हृश्रा समस्त जगत्‌ को भगवद्रूप देखकर कृताथ 
होता है । यही भक्तिमार्ग की चरम श्रवस्था है एवं इस 
प्रकारके भक्त संसारम दुलेम द । * इस प्रकार श्राबह्यस्तम्ब- 
पर्यन्त समस्त संसार में श्रीमगवान्‌ का स्वरूप निरीक्षण 
करने से मक्त स्वभाव से ही भगवत्सेवारूप से जगत्‌ कीं 
सेवा मे प्रत्त होगा इसमे.्रोर सन्देह ही क्या है १ श्रत- 
एव जगत्‌ को बदह्यरूप जान कर भगवत्सेवारूप से जगत्‌ 
की सेवा, करना जब उन्नति की चरम सीमा है तब जग- 
त्सेवा म पदृत्ति श्रवरश्यही साधनमागै मे उन्नति की परि- 
चायक हे इसमे श्रणुमात्र भी सन्देह नदीं रहसक्ता है । यही 
श्रीमान्‌ महषि वसिष्ठकथित जगस्सेवापद्रत्तिरूप साधक 
की उन्नति का लक्षण है । श्रीभगवान्‌ वेदव्यासम्रणीत 
श्रीमद्भागवत मे इस प्रकार परमात्मा का रूप जानकर जगत्‌ 
के हितसाधन मे परायण॒ भक्त की विशेष महिमा वरान 
की गई है एवं जगत्तेवाविख्ुख भक्त की निन्दा की है । 
यथाः-सकल प्राणीमात्रमे भगवद्धावना करतेहृए निष्काम- 





% वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां भपद्यते । 
४०५ 
वासुदेवः स्वमिति स महाता सुदुर्लभ; ॥. 


(२२८) देवीमीमांसा । 


कम्मयोग में जो भक्तं भवृत्त होता है एवं भगवत्पमतिमा ॐ 
भति पूजा, स्तुति शरोर वन्दनादि हाय विशेषभक्ति मरदर्शन 
करता हे, जो महत्युरुषौ के परति सम्मान दारा, दीनो के 
मति श्रनुकम्पा हारा श्रौर समपतिष्ठापन्न मनुष्यों के मति 
मेत्रीभाव के हारा त्रेम अदर्शन करता हे, इस भरकर का 
यमनियमशील, हिसाभावरहितः स्वधम्मानुरक्त मक्त शीघ्र 
ही परिश॒द्ान्तःकरण होकर परमपुरुष को भाप होसक्ता 
हे | श्रीभगवान्‌ भूतात्मारूप से सकल जीवांमंही वि्- 
मान रहते हैँ अतएव जगजननिवासरूप उन भगवान्‌ की 
उपेक्षा करके जो ्रन्य म्रकार से पूजा करता है उसकी. 
पूजा केवल विडम्बनामाच्र है । इस भकार की पूजा भस्मे 
त्राहुति देने के समान हुश्रा करती है । जो दूसरे के शरी- 
रस्थ भगवान्‌ से देष करता ह्र श्रात्मपरभाव से युक्त 
होकर रागदेष दारा भाशियों के घरति वेरमावग्रस्त होता 
है उसके चित्त मे कभी मी शान्ति भप्त नहीं होती है । 
इस प्रकार से भूतय्राम ( जीवों ) के मति अरवमाननापरा- 
यण्‌ मसुष्य के बाह्यक परम सरूल्यवान्‌ उपचारं के हारा 
भगवान्‌ की पूजा करने पर भी उससे परमपिता भगवान्‌ 
की तुष्टि नही होसक्ती है । श्रपने मेंःश्रोरदसरेमे जो 
श्रज्ञानवश भिन्नमाव देखता दै श्रीभगवान्‌ कालरूप से 
उसको भवमय की यन्त्रणा पदान किया करते हैँ । त्रतएव 
जगल्नीवनिवासशील श्रीभगवान्‌ की पूजा के श्रथ सम- 
_ दृशी होकर मित्रभाव की दृष्टि से दान श्रौर मान केदारा 


५ 


£ 





उसपत्तिपाद । (२२९ ) 


त 
समस्त जीवो की सेवा करना उचित है । ईश्वर ही जीव- 
रूप से समस्त जगत मे व्याप्त है इस धकार के भाव से 
मन लगाकर समस्त जीवां को प्रणाम श्रौर उनका सत्कार 
करना उचित है। #श्रतः जगत्‌ को श्रीमगवान्‌ का स्वरूप 





ॐ जिषेविताऽनिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा । 
क्रियायोगेन शस्तेन नाऽतिरिसेण नित्यशः ॥ 
मद्धिष्एयदशनस्पशपजास्तुत्यभिवन्दनेः । 
भरतेषु मद्भावनया सच्ेनाऽसङ्गमेन च ॥ 
महतां वहुमानेन दीनानामनुकम्पया । 
मैच्या चेवाऽऽत्मतुख्येषु यमेन नियमेन च ॥ 
मद्धम्मणो शुररेतैः पररिसंशुद्धश्राशयः | 
पुरषस्याऽज्नसाभ्येति श्वुतमागुणं हि माप ॥ 
अहे सषु भूतेषु भूतात्थऽ्वुस्थितः सदा । 
तमवृह्गाय मां म्यः कुरुतेऽचोविटम्बनम्‌ ॥ 
यो मां सर्वषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌ । 
दिखाऽ्च भजते मौल्याद्स्मन्येव जुहोति सः ॥ 
द्विषतः परकाये मां मानिनो भिनदरिनः। 
भरतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥ 
अह्युचावचेद्व्यैः क्रिययोन्नयाऽनये । 
नेव तुष्येऽ्चितोऽयां भतग्रामाऽवमानिनः ॥ 
आत्मनश्च प्रस्याऽपि यः करोत्यन्तरान्तरम्‌ । 
तस्य भिन्नदृशो मृत्युधिदधे भयमुखणम्‌ ॥ 
अय मां सन्वैभूतपु भूतात्मानं छतालयम्‌ । 
अहेयेदानमानाभ्यां पेज्याऽभिन्नेन चश्ुपा ॥ 


(२६० ) देवीमीमांसा। 











समभा कर, जो जीव जेसा श्रधिकारी हो, उसी भकार 
किसीको द्रव्य, किसीको विचा, किसीको ज्ञान दान श्रादि 
दारा भगवस्सेवा सममकर सेवापरायण॒ होने से साधक 
भगवद्दङ्कि लाभ कृरनेमें समथ होता \ देसी जगत्सेवा- 
पवत्ति जिस.महापुरुष मे उत्पन्न है वह सुक्तिप्रदा भगव- 
द्क्रि का त्रधिकारी ्रवश्यही है। यही महर्षिं वसिष्टकथित 
साधनोन्नति का लक्षण है ॥ ४६ ॥ 
टा मत कहा जाता है ` 


उनको सब कम्मं सम्पण करना ही ठेसी उन्नति 
का लक्षण है यह महपिं कश्यप का मत हे ॥ ५०॥ 

. जब साधक श्रपने किये हए समस्त कम्मैही श्रीभगवान्‌ 
के चरणकमल मेँ समर्पित कर सके तवबही जानना होगा 
कि उसमे साधनसाम मेँ उन्नति लाम कियाहै यही 
महर्षिं कश्यप का मत है । मुक्तस्वरूप श्रात्मा स्थूल, सूषम 
प्रौर कारण शरीररूपी उपाधि प्राप्त होकर ही त्रिविध 
शरीरकरत कम्मौ के साथ निजाभिमान रखता हुमा बद 
हुत्रा करता है । श्चुति ने कहा है कि श्रात्मा खनी पुरूष वा 
नपुंसक कुड भी नहीं है, केवल शरीराऽमिमानवशतः ही 
उसमे इस प्रकार के भाव उपस्थित होते है । भद्रति के 





मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्‌ बहुमानयन्‌ । 
ईश्वरो जीवकलया प्रविरो भगवानिति ॥ 
तदर्पिताऽखिलाचरण इति. कश्यपः ॥ ५० | 


उत्पत्तिपादं । (२३१) 


ममक 


निगुण दारा उपहित होकर देही शरीर श्रौर मन रा 
श्रनुष्ठित कर्म्म का कत्त श्रौर उपभोक्ता भरपने को ही 
मान लिया करता है एवं इस प्रकार संकस्प श्रर हुङ्कार 
दारा बद्ध जीव को जन्मजन्मान्तर परि हृश्रा करती हे । # 
श्रीभगवान्‌ ने गीता मे भी कहा है कि प्रकृति के त्रिगुण 
दारा ही सब,कम्मे हुश्रा करते दै परन्तु श्रहैभावापन्न जीव 
श्रपने को इन सव कम्म का कत्तौ मममता है । इस प्रकार 
से भ्रकूतिगत कम्मैबन्धन से बड होकर जीव को भिन्न 
भिन्न योनिरयो मे जन्म रहण करना पड़ता हे \ + ्रतएव 
कम्मौँ के भति श्रासक्ति ही जब संसारबन्धन की कारण है 
तो जो साधक सकल कर्म श्रीभगवान्‌ को समर्षण॒ करे 
कम्मंविपाकजनित फलाफल के साथ श्रपनीं श्रात्मा को 








# नेव स्री न पुमानेष न चैवाऽयं नपैसकः | 
यथ्च्चरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ 
गुणान्बयो यः फलकम्मकत्ती कृतस्य तस्मैव स चोपभोक्गा 
स विश्वरूपद्धिगुणस्निवत्मौ पाणाऽपिपः सथ्वरति स्वकर्ममिः 
सेकखनरयशेनदष्टमोहिगरसाम्बुखष्टथाऽऽस्मविशद्धनन्म । 
| देष्टी स्थानेषु 4 
ूलानि सूक्ष्माणि वहूनिचेव रूपाणि देही ति। 
क्रियागुणरात्मगुौश्च तेषां संयोगदेसुरपरोऽपि दष्टः ॥ 

1 भक्तेः क्रियमाणानि गुणः कर्म्माणि सर्व्वशः | 
अहारविमूदात्मा कत्तोऽहमिति मन्यते ॥ 
पुरूषः मछृतिस्थो हि शुङगे ्ङृतिजान्युणान्‌ । 
ऋरणं गुणसङ्गोऽस्य सदसचोनिजन्मसु ॥ 


, (२३२ ) देवीमी्मासा 1 





निर्लिप्त रख सक्ता है वह शीघ्रही कम्मासक्ति श्रौर श्रं 
कार त्याग करता श्रा भरकरतिबन्धन से निभुक्त होसकेगा 
इसमे शरोर सन्देह क्या हे ! श्रीभगवान्‌ के चरणकमल में 
सच कम्मं सम्पण करलेने से साधक के चित्त से कनै 
त्वाऽभिमान शीघ्रही मूल साहित विनष्ट होजाता है एवं इस 
मकार व्यत्त के साथ का श्रहङ्कार विदूरित होने पर 
साधक शीघ्रही समषटिसत्ता के साथ श्रपने श्राताको 
मिल्लाकर स्वस्वरूप की उपलब्धि कर सक्त है । श्रतएव 
श्रीमान्‌ महि कश्यपकथित्‌ तद्पिताऽखिल्लाचरण साधक 
की "उन्नति का लक्षण है इसमें अ्रणमात्र सन्देह नहीं हे । 
श्रीमगवान्‌ ने भी इसी कारण ही गीताम कहारै 
हे रञ्जन ! ठम जो कोई काय्यं करो, भोजन करो, होम 
करो, दान करो वा तपस्याही करो, वह सबही मेरे समपंर 
करना । इस मक्रार की समपशबुदिः दारा शुमाऽ्युम 
कम्मबन्धन से सुक्तिलाम कर सकोगे एवं संन्यासयोग- 
युक्तात्मा ओर मुक्त होकर सुभे पराप्त होस्कोगे । जो सक्त 
समस्त कम्मं मुके समप. करके मत्परायण होता हृत्रा 
श्रनन्ययोगसे मेरीही उपासना कर सक्ताहै मे उस मदाविष्ट- 
चित्त भक्त को शीघ्रही मृ्युमय संसारसमुद्रसे उद्धार 
किया करतः द्र । # यही तदपिताऽखिलाचरण॒ साधक की 





# यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोसि ददासि यत्‌ । 
यचपस्यसि कौन्तेथ ! तत्छुरुष्व मदपैणएम्‌ ॥ 


भरेभ् & 


शमाऽ्भफलैरेवं मोक्ष्यसे करम्भ॑वन्धनेः । 


उत्यत्तिषाद्‌ ! ( २३३ ) 


स ~--=-~----~~--------~---------- 
साधन र्य मे उन्नति का परम परिचायक है ॥ ५० ॥ 
सप्तम मत कहाजाता हैः- 


उनको विस्मरण हने पर ग्याङ्कलेतापभरासि दोना 


ही एसी उन्नति का लक्षण दै यदह महाप नारद का 
मत हे ॥ ५९॥ 
जब भक्त के चित्त मे श्रीभगवान्‌ के परति इस भकार 

का निविड श्राकर्षण॒ उत्पन्न हो क उनके विरह से भक्त 
का चित्त श्रत्यन्त्‌ व्याकुल होकर दटपटाने लगे तवही 
जानना'होगा कि भक्त ने साधनमार्भं म विशेष उन्नति 
लाम किया है, यही महर्षिं नारद का मत है । ल्लोकिक 
जगत्‌ मे भी त्रेमपात्र के पतिपम्रेमकीदो ही श्रवस्था देखी 
जाती ह 1 एक~प्रमपात्र के सम्मुख श्रातेही मेम का 
विकाश श्रौर उसके विदेश मेँ जने पर मेम की श्रल्पता, 
श्रविस्पृति श्रथवा श्रट्पस्परृति होती है । यह मेम की 
साधारण श्रवस्था है । परन्तु पतिप्राणा सती के मेम के 
समान जब चित्तके ्नन्तस्तलमे प्रेमभाव की इस प्रकारकी 
तीनता का उदय होता हे कि पति के वास मँ गमन करने 

संन्यासयोगयुक्रात्मा पिगुक्को मामुपैष्यसि ॥ 

ये तु सब्बीणि कस्मीरिि मयि संन्यस्य मत्पराः । 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 

तेषामहं समुद्धत मृ्युसंसारसागराद्‌ 1 

मवामि न चिरास्याये ! मय्यायेशितचेतसाम्‌ ॥ 

तदि्मरणादेव व्याङुलताप्ताषिति नाग्ः 1 ५९ ॥ 


(२३४५ देवीमीमांसा । 





पर श्रथवा प्रेमपात्र के श्रख से श्रलग होतेही प्रमासक्छ 
मनुष्य का हृदय विरह की यन्वणा से व्याकुल होजावे 
तबही जानुना होगा कि यह प्रेम विशेष उन्नतद्शा को 
प्राप्त हु्रा है । लौकिक जगत्‌ के इस प्रकार के प्रममाव 
कं समान श्रीभगवान्‌ के प्रति जब भक्त के हृदय का प्रेम- 
परवाह इस प्रकार के गम्भीरभाव से प्रवाहित होता है कि 
श्रीभगवान्‌ के विरह म भक्त एक क्षण भी स्थिर नहीं रह 
सके, उसका हृदयसिन्धु उद्ेलित होकर श्र्चुधारा से 
वक्षःस्थल सावितहोजवेः विरहकी तुषाग्निरातदिन हूदय- 
कानन को दुग्ध करती रहे, तभी जानना होगा कि भक्तने 
प्रेममय साधन राञ्य मे विशेषं उच्नति प्रप्तकी है। 
श्रीभगवान्‌ पतञ्ञजिने योगदशनमेँ “चित्त के तीव्र संवेग 
. उपस्थित होने पर भगवत्छृषा शीघरही लाम होती है" # 
इस प्रकार कह कर महर्षिं नारद्‌ के मत काही श्रयुमोदन 
किया है । श्रीमद्यगवत में गोपीगण॒ के प्रश्न के उत्तरमें 
श्रीभगवान्‌ ने इस प्रकार के विरह'की ही महिमा वेन 
करके का है किं “उनके परति गोपियों का विशेष भेम 
रहने पर भी वे जो बीच बीच मे गोपियों को त्याग करते 
ये उसका कारण यह है कि प्रेम म विरह प्रात होने से 
मरम की जो कुचं न्यूनता है वह दूर होकर भगवान्‌ के 
मति गोपियों को मोक्षपरद पूर प्रेम भप्त हो क्योकि गोपिरयो 
जब उनके क्लिये संसार त्याग करके श्रां है तो उनके 





ॐ तीत्रसंवेगानामासनतभई । - 


उत्पत्तिपाद्‌ ¦ {२३५} 


भरति कियिजानेवाज्ञे पूरौ प्रमके माग मे जो कुड अन्तराय 
है वह्‌ विरहाग्नि दारा दृश्व होना ही श्रावश्यक है । # 
गोपियों ने श्रीभगवान्‌ के विरह म किष प्रकार की यन्त्रणा 
को भ्रचुभव किया था एवं उनके श्रन्तधान होने पर 
व्याङ्कुलता से खटपटा कर पागल्तिनी के समान समस्त वन 
म परिभमण॒ श्रोर उनका अन्वेषण तथा प्राना की थी 
वह्‌ भी सागवत मे वरन हुश्रा है | † अतएव श्रीमान्‌ 
महषि नारद्‌ कथित “उनके विस्मरण होनेपर व्याकुलता 





# नाऽदन्तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ 
भजास्यमीपामनुषटततिदत्तये । 
यथाऽधनो लन्थधने विनष्ट 
तचिन्तयाऽन्यं निभृतो न वरेद ॥ 
एवं मदर्थौज्ितलोक्वेद- 
स्वानां हि वो मय्युदृत्तयेऽवलाःः। 
मया परोक्षं भजता तिरोहिते 
मासूथितु माई तच्मियं भिया ॥ 
¡ शरन्तरिते भगवति सहसैव वनाङ्गनाः 
` श्तर््यस्तमचक्षारणाः करिएय इव यूथपम्‌ । 
गायन्त्य उचचैरमुमेव सहता 
पिविच्युरुन्म्तकवद्रनाद्नम्‌ । 
पर्छुराकाशवरदन्तरं वहि- 
तेषु सन्तं पुरूपं नरपतीन्‌ ॥ । 
हा नाय ! रमण ! रेष ¡ काऽसि काऽपि महान | | 
दस्यास्ते छृपणाया भे.सखे दशय सन्निधिम्‌ ॥ ४ 


( २३६) देवीमीमांसा । 


प्राति" साधकोन्नति का एक श्रति उत्तम लक्षण है इसमे 
सन्देह नहीं हे ॥ ५१॥ 

मगवेत्‌ प्रीति ( भक्ति) क मूल में क्या भाव होन 
चाहिये इस विषय मेँ कहाजाता हैः- 


माहात्मयक्नान अपेक्षित इथ करता हे ॥ ५२॥ 

श्रीभगवान्‌ के परति जो प्रेम उसके मूल मे माहात्म्य- 
ज्ञान रहने से, तब उस प्रेमके दारा साधक की उच्चति इरा 
करती हे । श्रीमगवान्‌ श्रथवा उनके श्रवतारादि लीला- 
विध्रहँ के प्रति महिमाज्ञान द्वारा जो श्रवुराग .उत्पन्न 
होता है उसके दारा ही साधक साधनराज्य मे उन्नति 
लाभ कर सक्ता हे । लौकिक जगत्‌ मेँ भी देखाजाता है 
कि भरियवस्तु के भति गुणासक्ति दारा जो श्रुराग उत्पन्न 
होता है वह परायः ही क्षण॒भयुर नहीं होता है भस्युत 
गुणक्ञान श्रौर स्वरूपपरिचय के साथी साथ श्रयुराम 
मफुल्ञकमल के समान दिनदिन बृद्िङ्खत ही हा करता 
है । इसी प्रकार श्रीमगवान्‌ का श्रथवा उनके किसी 
लीलाविग्रह्‌ का लोकोत्तर चस्तरिचित्र हृदयपट में पतिष्ठित 
करके उनके भरति साधक की प्रीति उत्पन्न होने पर वह 
भीति श्रीभगवान्‌ के स्वरूपक्ञान के साथी साथ क्रमशः 
पगाद़्‌ होकर भक्त को भगवद्धाज्य क्री उच्पदवी पर प्रति- 
हित केरेगी इसमें श्रुमात्र सन्देह नहीं है । श्रीमद्ागवत 
की रासपञ्चाध्यायी मे श्रीभगवार््‌ कृष्णचन्द्र के प्रति भक्त 

माहातम्यज्ञानमपेशषयम्‌ ।॥ ५२.॥ 


उलखत्तिपाद्‌ । (२३७) 


ए 


गोपीगा का इस प्रकार के माहात्मयज्ञान के विषय 
का श्रनेक पस्विय पायाजाता है एवं इसी मादास्म्यक्ञान 
के ही कारण श्रीभगवान्‌ के प्रति उनकी निरतिशय मरेम- 
बृद्धि हई थी शरोर भगवत्छूपापाति दारा वे सक्ति मातत 
हई थीं । ¢ हे परमप्रिय भगवन्‌ { श्राप केवल यशोदा के 
नन्दन ही नहीं हो परन्तु समस्त जगजीर्वो के हद्यविहारी 
श्रन्तयौमी परमात्मा विश्च जगत्‌ की रक्षा के श्रथ ब्रह्मादि 
देवगण श्रौर भ्दति माता के द्वारा प्रार्थित होकर ही 
निराकाररूप श्राप का साकाररूप से यदुजककल मे प्राविंभौव 
हुमा है । श्राप समस्त जीवों के श्रारमारूप श्रौर बन्धु 
होने से प्रियतम हो । श्रादिपुरुष परमात्मा जिस प्रकार से 
देवलोक की रक्षा किया करते हैँ उसी प्रकार व्रजज्कल की 
रक्षा चौर दुःखनिवारण के श्रथ ही श्रापका श्राविमीव 
श्रा हे \ * इसके श्रतिरिक्त गोपीग के त्रभिमानमर्दन 
के श्रथं सहसा श्रन्तर्हित छष्ण के विरह मे उन्मादिनी 
गोपि्यो ने दृव्बोदलो से श्यामल्लायतना वसुन्धरा को 
# न खलु गोपिकानन्द्मो भवा- 
नंखिलदेषिनामन्तरात्पदक्‌ । 
भिखनसाऽथितो विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवान्‌ सातां कुले ॥ 
रेष्ठ भर्वेस्तितुभृतां किल बन्धुरात्मा 
व्यङ्गो म॒घान्‌ बजभयासिंहरोऽभिनातो 
देषो यथाऽऽदि पुरुषः सरलोक्रगोप्रा.॥ , 


{र्दट) ` दैवीमीमांसा। 





सम्बोधन करके जो कहा था उससे भी श्रीकृष्णचन्द्र का 
माहात्म्यज्ञान उनको था इसका सभ्यक्‌ पर्चिय पाया 
जाता है ^ हे वसुन्धरे { हम लोग नंहीं जानती ह कि 
व॒मने क्या तपस्या की है जिसके फल से श्रीभगवान्‌ के 
नचरणकमलत के स्पशं से वमक रोमाञ्च हारहा हं । श्रन्ताहित 
भगवान्‌ श्रीट्रष्णचन्द्र श्रभी तुम्हारे श्रङ्ग को स्पशं 
करके चलेगये है उसीसे क्या ईस भकार रोमा होरहा 
है अथवा वामन श्रोर वराह त्रवतार म तुम्हारे श्रङ्का 
स्पशं श्रीभगवान्‌ ने किया था उसते इस प्रकार रोमाच्च 
होरहा है । # इस भकार से श्रीकूष्णचन्दर की महिमा का 
बोध रासविल्लासिनी गोपियोंको था इससे ही वे श्रीभगवान्‌ 
की श्रुकम्पा शरोर प्रेम प्राप्त करके मक्ति के बल सें 
छ्रानन्दमथ दिव्यलोक प्राप्तकरने मे समथं हुई थ । वेष्णव 
हो, सौय हो, शाक हो, गाणपत्य हो च्रथवा शिवोपासक 
हो जब तक वह्‌ तटस्थ ज्ञान द्रा च्रपने इष्टका माहात्म्य 
ज्ञान लाभन करे तब तक वह भक्ति राज्यम उन्नति 
प्राप्त करने का अधिकारी नहा हं श्रतएव भगवदयुराग 
के मूल म॑ माहात्म्यज्ञान सम्यकृरूप से अ्रपाक्षित हृच्रा करता 
है इसमे सन्देह नहीं है ॥ ५२॥ 





% किन्ते छृतं क्षिति ! तपो वत केशवासभर- 
स्पशोत्सिवोत्पलकिताङ्गररर्धिभासि । 
सप्यद्धिसम्भवउरुक्रमविक्रमाद्रा 
आहो व्राहवपुषः परिरम्भणेन ॥' 


उत्पत्तिपाद्‌ ! ( २३६). 


माहातयज्ञान न रहने से क्या दोष होता हे ! 


उसके अमाव म जासेमवत्‌ दुआ करता हे ॥५६॥ 

श्रीसगवान्‌ के प्रति महिमान्ञानशुल्य प्रेम उपपति के 
्रेमके समान हुश्रा करता है 1 लौकिक जगत्‌ 
उपपति से सम्बन्ध जित्त प्रकार खीके लिये श्रधोगति का 
कार्‌ हुश्रा करता है उसी भकार जारभ्रीति शोर ईश्वर- 
भक्ति दोनों मे ही श्रनुराग होने पर भी सदाश्रय श्रौर 
माहात्म्यज्ञानमूलक ईश्वरभक्ति हारा करमशः साधक की 
उन्नति एवं श्रसदाश्रय श्रौरं महिमाज्ञानशुन्य प्रीति के , 
डारा कमश साधक की श्रधोगति हुश्रा करती है । समस्त 
संसार भाव्रमय है, माच के तारतम्य के श्रुस्तार ही 
श्रन्तःकरणु की उन्नति का तारतम्य हुश्रा करता है 1 उन्नत 
सास्िके.साव के द्वारा मावित श्रन्तःकरण॒ शीघ्रही भाव 
के गुण से उन्नति के सोपान पर श्रारोहण कर सक्ता ३ै। 
इसी प्रकार तामसिक श्रधममावके द्वारा मावितश्नन्तःकरण 
भावक ्रधमताके कारण शीघही श्रवनतिके च्रधस्तन दूष 
मेँ इब जायगा इसमे श्रौर सन्देह क्या है ? इस कारणं 
ही महिमाबोध-वि हीन केवल स्थूल श्रवलम्बन श्रादि के 
दारा उतपन्न भगवस्मेम उन्नतभाव के श्रभावसे श्रन्तः- 
करणु को उन्नत कर नहीं सक्ता है एवं जार प्रेम के 
समाने चित्त की च्रवनति करनेवाला होसक्ता है ! यही 
इस सूत्र का तात्पय्यं है । शाखं मे कहीं कही जारबुडि- 

 त्दमवे जनाख्‌॥४३॥ = 


{ २४०) देवीमीमांसा । 





जनित्रम केद्वारामी उन्नति हाने का दृष्टान्त पाया 
जाता वह्‌ साध्य श्रोर साधक के श्रसाधारण श्रधिकार 
रर संस्कारम दही हुञ्ा है इस प्रकार संमभरना चाहिये 

श्रीमद्धागवत कौ रासपञ्चध्यायी मं इस प्रकार वन हुश्र 


ह किं रासलीला की रात मं जिन गोविन्द्वेणुनिनादः 
सुग्धा सब गोपियां को उनके पतिया ने श्रीभगवाने 
पास जाने सेरोकाथा उनके हृदय में श्रीभगवान 
के मृहिमाक्ञन से उत्पन्न प्रेम न होने पर भी उनकी मुषि 
हदे थी । जेमे श्रीमद्धाशवत मे कहा है कि श्रन्तयहगत। 
श्रौर ्रलन्धनिगेमा कतिपय गोपिर्या श्रां मूदकरश्रीङष्ण 
के स्मरण में विलीनचित्ता होई । इस प्रकार से प्रियतम 
विरहजनित दुस्सह तीव संताप द्वारा उनके अशुमकम्म 
न्ट होगये शरोर ध्यानयोगके द्वारा किये हए कष्सके निविड 
आलिङ्कन से परमश्ुख भोग होकर पुणयक्र्म्मो का मी क्षय 
होगया । इस मकार से जारबुद्धि के द्वारा मी परमात्मा कं 
भरति श्रासक्ति होने से इन्ढमूलक पुण्यापुण्य कर्मो कै 
क्षय होजाने पर उसी क्षण मे क्षीसबन्धना होकर वे गोपि 
गुणमय देहत्याग करके युक्त होगई । # बह्यधि शुकदेवजी 
# अन्तगहगताः काश्चिदवोप्योऽलब्धविनिगेमाः । 

ष्णं तद्धावनायुङ्का दध्युमींलितलोचनाः ॥ 

दुस्सदमेष्ठविरहतीत्रतापषताऽशभाः 

ध्यानमाप्ताऽ्युताऽऽश्लेषनि्ैच्या क्षीणमङ्गलाः ॥ 

तमेव परमात्मानं जारबुद्धचाऽपि सङ्गताः । 

जदगौणमयं देहं सथः प्क्षीणबन्धनाः ॥ 


॥ 


{५ ॐ“ 





उटक्तिपाद्‌ | ( २४१) 


के मुखसे “जारुदयाऽपि" श्रथोत्‌ *“जारुदधि के दारा 
भी? यह बात सुनकर परीक्षितने संदिग्धवचित्त होकर 
जिन्ञासा की कि उक्त गोपियं श्रीकृष्ण को परमात्मा नहीं 
जानर्तीथी, केवल परमरूपवा्‌ भिय कान्त पुरुष जानकर 
ही त्रास्तक्त हुईं थां तौमी उनकी मुक्ति किंस प्रकार 
होगड १५ इस श्च के उत्तर मे शुक्देवजीनि कहा रै 
किं जिस प्रकार श्रमृत को न जानकर यदि कोई श्रमृत 
पान करे तोभी जैसे श्रुत की शक्ति से वह श्रमर 
होजाताहै दीक उसी भकार श्रव्यय, श्रममेय, सर्व्वशक्ति- 
मान्‌ परमेश्वरके प्रति ज्ञानपुल्वैक हो श्रथवा श्रज्ञानपूर्व्षक 
हो, काम कोध भय स्नेह एेक्य सौहद श्रादि जिस किसी 
भाव के दवारा यदि जीव श्रक्ृष्ट हो तो श्रीभगवान्‌ की 
श्रसाधारण्‌ शक्ति के बल्ल से योग्य सेस्कारयुक्त जीव रस्रसे 
तन्मयता परापत होकर मनके व्रिज्लय होने पर मनःपरसूत काम 
कोष मोह ्रादर वृत्तियो से रहित हो सक्त हुश्रा करता 
६।। उक्त जारषुदिसङ्गता गोपियों की भी सक्ति इस प्रकार 
 # ष्णं विदुः प कान्य न ठु हत्य स्नेा तु ब्रह्मतया युने ! | 

गुरमवाहोपरमस्तासां गुणभियां कयम ॥ 

† णां निःश्रेयसार्थाय व्यक्कर्मगयतो दप ! । 

अव्ययस्याऽममेयस्य निगुंणस्य गुणात्मनः ॥ 

कार्म कोषं भयं सनेहमैर्यं सौहृदमेब च । 

नित्यं हरो प्िदधतो यानि तन्मयतां हि ह ॥ 

न चेष चिस्मयः कायो मवता भग्वत्यजे | 

योगेश्वरेश्षरे एप्त" यतः एतधयुच्यते ॥ 


®> , 


( २४२ ) देषीमीमांसा । 





से दी हई थी । श्रथत्‌ यद्यपि उनकी ्रासक्ति का कारण 
केवल काममाव ही था एवं श्रीद्ष्ण परमात्मा है यह भी 
वे जानती नहीं थीं तथापि प्राक्घन श्रसाधारण संस्कारो से 
श्रीकूष्ण॒ के प्रति साधारण प्रीति उदपन्न होमेसे श्रीकृष्ण 
परमात्मा ने श्रपनी सव्वंशक्तिमत्ता के बल्ल से उनको 
श्रपने भावम तन्मय करके मथम उनकी मानसिक कामादि 
वृत्तिर्यो का नाश किया श्रौर तत्पस्चात्‌ शुम श्नौर श्रशुभ 
उमय विध कर्माकाक्षय करके उनको सुक्क करदिया था ! 
यह्‌ श्रीकृष्ण परमात्मा की श्रसाधारण शक्ति एवं गोपियों 
के श्रस्ताधारण प्राक्तन संस्कारं के कारशही होसका था। 
जारबुदिसम्पन्न प्रीति इसका साक्षात कारण नदीं है। साधा- 
रण॒ संस्कारयुक्त खियों का इस प्रकार का श्रधिकार नहीं हो 
सक्ता है एवं किसी साधारण पुरुप्र मेँ परमात्मा के भाव 
ˆ से श्रासक्त होने पर भी उक्त पुरुष मं परमात्मा की वास्त- 
विक सत्ता के श्रमाव से वैसी शक्ति न होने से ही श्रासक्त 
मेभिक की उस प्रकार की तन्मयता श्रोर शुभाशुभम कर्म्मोका 
नाश नहीं होसक्ता हे । उक्त वणेन मे ““जारखुद्याऽपि" 
प्र्थात्‌ “जार बुद्धि. के टाया मी” इस वाक्य मेँ “अपि? 
शब्द्‌ कै प्रयोग "के दारा ही सिद्धः कियागया है कि जार- 
बुद्धि. से उत्पन्न प्रेम पतन का कारण है श्रौर यह भी उक्त 
श्लोकों के ढारा. सिद्धः होता है कि ““जारघुदि सक्ते की 
कारण नहीं है केवल प्रिय वस्तु के परति श्राकर्षण की दही 
कारणमा है श्रौर आकर्षशानन्तर भरियवस्तु की सव्वै- 


उत्पत्तिपाद्‌ 1 ( २४३ ) . 


~ ~ 
शक्तिमता श्र परमिका श्रसाधारण भक्तनकम्म संस्कार 
ही इस प्रकार की उन्नति का कारण हं । नन्यथा साधारण 
संस्कार की दशा मे जख. से प्रम पतन का ही कारण 
हुआ करता है यही सिद्धान्त, भगवान्‌ च्यास के वचनां 
से इस सूत्र के विरोघ का स्पष्ट परिहार हं ॥ ५३ ॥ 
माहात्यज्ञान रहने से क्या लाम होता है ! 


उसके हेनेसे पतनकी सम्भावना नीं रहतीदे॥५४॥ 

श्रीमगवान्‌ के प्रति मादात्म्यज्ञानपून्विका प्रीति 
उलसन्न होने पर साधक को पतन का भय कभी भी नहीं 
रहता है । साधनराज्य.मे भवो की उन्नति के श्रनुसारही 
जव साधक की उन्नति हूत्रा करती है तब भक्त के हदयमे 
श्रीभगवान्‌ के प्रति महिमाज्ञानजनित उभाव विद्यमान 
रहने से भाव के बल से भगवद्राज्य मं भक्त दिनदिन 
उश्नति प्राप्त करेगा एवं कदापि उसका पतन नहीं होगा 
इसमे सन्देह दी क्या है ! मक्छ गोपिका पूल्वैसत् मे 
कथित इस महिमाज्ञान से उत्पन्न भावोच्चति के बल से 
हो दुश्देय संसारपाश को लिन्न करके साधनमागे के 
विविध विनो को श्रतिकरमण करतीहुई स्वैर विराजमान 
श्रानन्दकन्द्‌ सच्चिदानन्द को प्राप्त करने में श्रौर उनके 


तत्सस्तरेऽनवपतनप्र ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहर्षिद्गिराकृतदैवी मीमां सादशेने उत्पत्तिपादनामकः 
द्वितीयः पादः समाप्तः 


(२४ दैव्ीमीमांसा । ` | 


सुनिजनदुलैम चरणकमल्लौ म शरीर मन भा श्रीर श्रात्मा 
को समर्थणु करके जन्मको सफल करने मँ समथे हुईं थीं । 
चाहे प्रेम उन्नतदहीक्योन हो परन्तु मह्धिमा ज्ञानरहित 
होने से बह भम का मागे भयरदित नहीं है 1 स्थूल श्रव- 
लम्बन होने से प्रथम तो अ्रवलस्बन मे ही विषय बुद्धि 
होसक्की है, द्वितीयतः साधक के वृत्तियो की ्रेषता शरोर 
निकृता के श्रजुसार बहुतसा फेर पड़सक्ता है इसकारण 
महिमा ज्ञानरहित हीकर जो प्रेभ किया जाता है उसमे 
भय श्रनेक है । श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्र पूं थे इस कारण 
महिमा ज्ञानरहित किसी किसी गोपिका का कल्याण होना 
सम्भव था ! किन्तु यह पूणता सकल स्थानों मं सम्भव 
नहीं है । इसी उदाहरण के श्रसुसार महिमा ज्ञान से रहित 
भक्ति भी भयरहित नहीं होसक्ती 1 फलतः, तरस्थ जानकी 
सहायता से मगवन्महिमा का ज्ञान लाम करके तब यदि 
भक्त भक्ति के साधनम तपर ह तो उसका बह साधनं 
मास मय से सन्कथा रदित होगा । रतः मदमा ज्ानसदहित 
` भक्ति ही पूणं भयरदित दै । यही इस सूघ मँ कथित पतन 
भयरदहितं महिमान्ञानजनित उन्नति का लक्षण है॥ ५४॥ 


इति श्रीमहषि श्ङ्गिराक्कत देवीमीमांसादशेन के भाष्य 
के रीकोपम माषालुवाद का उद्पत्तिपादनामकं 
द्वितीय पाद समाप्त । 





्रीमहामरुडलदिन्दीगरन्थमालाकी नियमावंजी । 


(८९) महमण्डल के सेरक्षकं ओर परतिनिधिर्यो से ईस कायक सिये 
लग स्थिर सहायता संम्रह केरनो । जो स्थायी कोप के बनाने मे काम 
परवि-यौर आवश्यकता श्रा पडने पर पनः लौट देनेकी शप पर विला 
पदे के इस कायं मे लगा जा सके, न 


( २) महामण्डल-के विभिन्न भाषामापी विद्वन्‌ सहायक नवीन र 
निमे कर श्र प्राचीन मन्धो क) दीका एिम्पी थवा सास्सप्रहकर इं 
विभागे को .परदानं कर! जिससे इस विरवन्यापी धर्म के सिद्धान्तो की पुष्टि हो। 


(-३.) महामण्डल से सम्बध रखनेवाली जितनी सभा सोसाइटिये) 
ह, वे दइस-विमाग द्वारा प्रकाशित ग्रन्थो का प्रचार खयं करं चौर श्नन्य 
प्रचोरकों को सष्ायतां कर ।- । 


{ 8-) यपि. क प्रचारक. वेत्तनिक्र॒ मी -रक्खे जर्यैगे, : तथापि 
भरारतव्यापी काय थोडे से प्रचारक दारा पुणे' नदी -दो सकता । इसके - 
लिये ` -आ्रमिहामण्डल की शाखासमाओ्रं मोर. पोपकसभाश्यों व प्रन्तीय 
चा्याल्यो को टी अधिक ' उद्योग करना चाहिये | 


(८५) जो पुंस्तक-मालारप महामण्डल से प्रकाशित होगी; उनके कम 
से कम २०५० स्थायी प्राहक होने- चादिये । उन्दरं सव पुस्त कुद 
ख्वहप मूव्य म दी जेयिगी । यदि हर एक शख सभा अदि रपरे 
मेम्बरो भसे -९०-१५ मी. प्रादफं सग्रह.कर देगी तो यह छाम सष्टञ 
-हो.सकताहै{.. ˆ -- ` - 


= 


~~ ( ६) अवेतनिक प्रचारो को उचितं कुमीशन दिया जायगा-1 श्रौ, 
जिन शाखा सभार्थो्ादि दारां जितने प्राक -सेभ्रह होगे, उनको मी उसं 
हिसाब से .खाधिक्र . सहायता मिलेगी, जिससे इस. विभाग कौ उन्नति ३ 
साथी. साय उन संस्थोश्रां की मी-धर्थद्धि दये [ इसमे -फेषल शरीरि 


~ भ 


भमक्र). ही आवश्यकता हं 1 ५५ 


(-७ }-जो सभा" या_जो प्रवारक सर्वोत्तम कर्यं करगे, -अर्थात्‌- न्थ 
परचास्ट काये म-अधिक सफलता प्राप्त ' करेगे; उन्दः श्रीमहामण्डलः- वे 
वाषिकरोत्सव पर विशेष पारितोषिक दारा, मेडल भादि दवारा ्मौर-अन्ध्‌ प्रका 

-से सी काये के सहच के श्चनसाग सम्मानित किया जायगा । 4 


= ५ 4 


स्थिरं आदं फे भिमम । 


इस समय हमारी अन्थमाला मे निम्नलिदित यु्तके एकाशित 


यत्रनेयग॑हिता भाषाठवार सहिते ‰) \ यौदवली ,“ ~ ८. 
मिप्यैन माषभाप्य सदिति, ~ १ । भरद पुम प्रम जक्ड, ~ 
भाग्य वि ड 
योगदरीन भप्रामाप्य सिति ` _ २५ ्क्तद्ुम विती दण्ड - 
तीनि द्मे प्रवीन भारतं ` १ | (4 
धुमरकल्पतुम तृती 4-तरेड ` ^ 


ह्‌ नकपुराण मापाछ्वाद सहित १). ध 
क्वेशापारिजौत { सस्रत } ४ ॥) सन्यासगता माषद्दाद २21 
1ारतथभैमहामर्डलरदस्य , , १) । य॒रगीता भाषादवादं सरित ` 

इनमे से जो कमते कम्‌ ४) मूल्य की पुस्तके चरुरदेगे 
८ हने का चन्दा १) भेज देगे, उन रष शरोर स) 
हमेषाली सब प॒स्तके ॐ भल्यमे दी जायेगी 4 ` ~> 

त्थिर प्राहकों को. मालें प्रथित होनेवाली : हरएक पुस्त 


हयेमी । जो पंस्तक इस विभाग द्वास कपी जायगी) -वह“एके ¦ 


कमेदी.द्रारा पसन्द करा ली जायगी । _ ~ ` 
:' ` हर एक प्राक ,्पना नम्बर किलकर या. दिखकर हमा ` ` 


से, अथवा जहां वह रहता हयो वह्यं मोरी शखः टो तो वह 


मूल्य पर पुस्तके खरीद सकेगा ; ~ ~ ~+ 
, -जो -धम्पसमा आदिं इस धम्भैकार्व्य मँ सहमयता करना च 
सज्जन इस प्रन्थमाल्ञा के स्थायी ग्राहक होना चाहे वे मेरे भाम्‌ - ' 


॥ 


। कपा र । 
“ त्रिभव्रासन्न हिन्दी माष्यसहित श्रीमद्धगवद्धीता, देवीमीमां 


नाग, धन्मैकद्पदुम का चौथा माग, हिन्दी भनुवादसहित सूर 
हध्योग संहिता यन्त्रस्य हैँ । - ` 


ˆ. ` गोविन्दः शारी दुगकेकः 

| सहकारि अध्यक्ष-शासपकाश्‌ “रि 

श्राभारतधमयहायर्डलप्रधानक्छारं 
` ˆ , जं्तर्मतः, .. 


